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अजतश्न्र 


ऐतिहासिक आधार ;--ऐतिहासिंक नाटकों की रचना करते 
समय 'प्रसाद? जी ने इतिहास के मूल सत्य की सबदा रक्षा की है; 
परन्तु अनेक स्थलों पर उन्हें अपनी बुद्धि का सदुपयोग दो कारणों 
से करना पड़ा है । पहली बात है एक द्वी विषय का भिन्न मतावलंदी 
ग्रंथों में नत्तान्त भिन्नता के साथ लेखा जाना। ऐसे स्थलों पर 
प्रसाद” जी को सबकी आलोचना करके प्रत्षप्त और अत्तिरं जत 
अश काट-छुट कर इतिहास की मूल प्रवृ त्त का पता लगाना पड़ा है। 
दुसरे, प्रत्येक कथा और जीवनगाथा का अधिकांश अधकार के गते में 
है, और सभवत्तः इन अवकाशो (9०५७७) की पूति कल्पना द्वारा ही की 
जा सकती है । इससे स्पष्ट है के दोनों ही स्थलो पर निजी कल्पना 
का उपयोग नाटककार के लिए आवश्यक था। इस ग्रसंग में कथा- 
संगठन के उद्दश्य से श्रसाद' जी को दो प्रफार के परिवततन और भी 
करने पड़े हैं | एक, मूल कथा से कुछ श्रासगिक वृत्त सम्बन्धित करके 
लन्‍्होंने उसे अधिक प्रभावोत्पादक, स्वाभा वेक ओर नाटकीय चमत्कार 
के लिए उपयोगी बना दिया है। दूसरे, कुछ नये पात्रों की उन्होंने स॒प्ठे 
की है। उदाहरण के लिए-मागंधी अर श्यामा, शेलेन्द्र और वेरुद्धक 
जिनका तत्कालीन धर्म अन्थो में स्वतन्त्र रूप से उल्लेख 'मलता है, 
अजातशतन्रः में एक ही है । 
प्रसाद जी? का यह ऐतिहासिक नाटक ऐसा. है जिसकी प्राय: 
सारी सामग्री और लगभग सभी पातन्न-पात्रियो का उल्लेख किसी 
न किसी रूप म प्राचीन इत्तिहास अथवा धर्म श्रन्थों में मेलता 
है । उस काल के सभी लेखको ने एक ही घठना ओर पान्र के चरेत्र 
का परेचय अपनी रु चे, आदश अर सद्धान्त की पुष्टि के उद्देश्य 
से घटा-बढ़ा कर देया है। फल्लस्वरूप भिन्न ग्रन्थों में चरशित एक 
ही घटना किसी ग्रन्थ मे संक्षेप मे मेलती है तो किसी में वेस्तार 
से, अर कभी-कभी तो भन्न लेखकों के कथनो मे बिलकुल वेरोध 
ही मिलता है। यही बात पात्रों के चरित्र के सम्बन्ध मे भी सत्य है। 
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' बोद्ध अनन्‍्थों मे बोर शासको की प्रशंधा है, शेष की निन्‍दा; इसी 
तरह जैन, त्राह्मण आदि धर्मों के पोषको को स्थिति समम्षिण। इस 
प्रक९ बिखरी और जटिल स्रामग्री से - 'परखाद जी? ने कुशलतापूर्वऋ 
कथा का संगठन करके पात्रों का सजीव चित्रण किया है। बिंबसार- 
अजातशत्र, प्रसेनजितर-नविरुछक, बुद्ध-देवदत, उद्थन-पयावत्ती आदि के 
संघ की कद्दानियाँ इतिहास' में मिलती हैं। प्रसाद! जी ने उच्दें 
अगि-पीछे करके सबके घटने का एक ही समथ भान जिया- है। शुद्ध 
इतिहास की दृष्टि से यह उंचित और सत्य नहीं; परन्छु नाटककार 
को इतनी स्वतन्जता रहती है और इसका उपयोग करके कथा वह 
जितनी ही सुगठित बना लेता है, उतना द्वी सफल समभा जाता है। 


(5 लि 
प्रधान कार्य ; प्रस्तुत नाटक का प्रधान काय सुख-शान्ति की 


स्थापना है, जिघकी व्याख्या महारानी वासवी ने इन पंक्तियों में 
की है हु 


बच्चे बच्चो से खेले, दो स्नेह बड़ा ज्वक्े मन में, 

कुण-लच्मी हो मुद्त, भरा हो मंगल उनके जीवन में। 

बन्धु-बग हो सग्गानित, द्वो सेवक सुखी, प्रशत अलनुचर ,_ 

शान्ति पू९ हो स्वाभी का मन, तो स्पृददणीय न हों क्‍थों घर | 

अधिकार-लिप्सा और असत्य गये इस सुख-शान्ति के मार्ग को 
वाधाएँ हैं | छुलनना राजभाता होने के गब॑ में है और अज[पशन्ु 
राज्याधिकार प्राप्त करने की चिन्ता में | परिणाम यह होता है कि 
विम्ब्सार, वासवी और पद्मावती के दोनों बैरी हो जाते हैं 
ओर भहाराज़ की शान्ति तथा राजपरिवार का सुख संक८ में पड़ 
जाता है | 


कोश(स-राजपरिवार में इस कथा की आवृत्ति द्वोवी है। पिंपा 
के प्रति +4 गये अन्ञातशस्रु के व्यवहार को कोश की राजकुमार 
विरुद्धक अछुचित नहीं समझता; उसका समर्थन करता है । यद्द 
दुर्विनीत व्यवहार महाराज को अखक्न है; उपेजित दीकर आपर। 
भरे स्वर में वे उसे देश-निकाले ८ा और उसकी मांवा शक्तिभती का 


प्रतिकार के लिए ग्रस्टुत होना स््राभाविक है र्ससे-क शल-राजप रंबोर ५ 
में अशान्ति होनी ही चाहिये। कोशल # कहानी बिल्कुल सगध' की 
तरह है ; परन्तु कशाम्बी में राज: रेकष्सिक अशाल्त का कारण 
इससे 'भन्न है। वहाँ का मद्यप ओर कर लो शासक उदयन नह रानी 
मआगंधी के रूप पर अत्यन्त मुभ्ध होक नह हो, 'छोटी रानी,/ 
पद्मावती को कुटेल समझने लगता उसे इसंका दंड देने 
लए प्रस्तुत होता है। _ «|. े्ल्ल्ल्‍ 
मगध, कोशल अर क शाम्बी तीनों राजपरेवारों मे इस प्रकार 
अशान्ति का बीज-जमता है। .अम्त्य- गये, अशेष्ट व्यवहार ओ 
बुद्धिहीनता इसके कारण हैं। आरम्भ मे मगध और कोशल की 
अशान्तिकारिणी शक्तियों को अपने अपने प्रयत्न में, चेरोधो दल 
को क्रुका कर, दबा कर अपने पथ से हटा देने में,, थोड़ी ,सफलता 
नमेलती है जिससे वे उत्साद्वेत होते हैं ; परन्तु अन्त में उन्हें नीचा 
देखना पड़ता है और शान्ति के समर्थक्नों से अपने अपराधों के लए 
क्षमा मॉगनी होती है । पश्चात्‌, सभी राजप रेवारो में द्षेन्माद. छा 
जाता है; उत्सव होने लगते हैं। असत्य गब और अशष्टता के नष्ट 
होने पर इस प्रकार नाटक के काय की सिद्धि होती है। 
काये की अवस्थार्ो--फ्रेवल तीन अक्ो के इस नाटक को संघर्ष 
प्रधानता के कारण काय की अवस्थाएँ चिशेष स्पष्टता से सामने 
नह आ सक्री हैं। संक्तेर में केवल इतना ही कहा जा सकता है के 
प्रथम अऊ में विरोध का सूत्रपात होता है, अजातशत्र राज्याधिकार 
हाथ में लेकर अपनी श क्ते संगठित करता है और काशी प्रांत पर 
अचधकार करने के लिए प्रस्तुत होता है। इधर कोशल का नित्र” सतत 
राजकुमार भी पिता से बदला लेने के लिए काशी आ ज्ञात्ता है। 
दूसरे अंक के प्रारभ मे वेद्रोह। सफज्ञ दोते हैं | अजावशन्रु कोशल 
की सेना को पराजित करता है। वेरुद्धक कोशल सेनापति की छल 
से हत्या करने से सफल होकर अज्ञातशत्र की शक्ति चढ़ाने के लिए 
उससे आ 'मेल्ता है। वेरो घेयों की शतक्त अब पूर्णतः संग ठत है; 
परंतु कोशल और कोशांबी की सम्मिलित सेचा से वे युद्ध में पराजित 






( ४) 


होते हैं। अजापरात्र बंदी हो जावा है ओर विरोधी एक दूसरे को 
हार का फारणु चताते-दवाते आपस में लड़ने लगते हैं। इस प्रकार 
उनकी शक्ति नष्ट होती है ; वे. नीचा देखते हैं । 
, ; तीसरे अंक में गौतम और मल्लिका के सुप्रथत्न से कोशल और 
मगप्र दोनों राज्यों में शांति होती है। कोशलकुमारी बाजिरश का 
विषाहं अजातशन्रु से हो जाने के कारण थुछू-विश्नद का संकट उस 
समथ ही नहीं, कुछु समय दी के लिये ८ल जाता है | 
- कथानक की संघष॑-प्रधानता +- सह नाटक संघ अधान है। 
युवको ओर बूढ़ों में एक ओर ढंद्व हो रहा है तो प्राचीनता और 
नवीनता में दूसरी ओर | युवक अपने अधिकारों के लिए चिंतित हैं, 
बूढ़े उनके प्रयत्न को दुस्साइस और ध्ृष्टता-सभमते हें। प्राचीनता 
के . लकीर पीटनेवालों का दल सामने आता है तो उनके विरोधी 
नवीनता के उपासक भी भौजुद मिलते हैं। पाश्चात्य ओर पूर्वीच, 
५ साभाजिक तथा लौकिक आदरशां के छंद्ध की कलक भी नाटककार 
ने यहाँ पड़ी कुशलता से स्फेत-रूप में दिखाई है। 
- पारिवारिक संघ से नाटक का आरम होता है। अजातशप्रु की 
ऋरता का विरोध पद्मावती करती है तभी छलना आकेर उसे डाँट 
प्रैती है ओर आवेश में वासवी को भी बुरा-भला कह जाती है। 
पश्चात, चषुब्ध होकर सम्राट बिंबसार से वह पुत्र के लिए राज्याधिकार 
प्राप्त करती है।इस कांड की चर्चा प्रसेनजित के यहाँ होती है। 
विरु&% -इसमे कुछ अनुचित नद्दी समझता और पिता से शासन- 
धुंज द्वाथ में, लेनेवाले अजातशन्रु के कार्य का समर्थन करता है। 
पुत्र की यद कषुद्रता महाराज प्रसेनजित क्रो उत्तेजित करती है और 
वह उसे देश-निवौसन का दंड देते हैं । | । 
कौशांबी में सपत्नी-डाह से प्रेरित दोकर सागंधी अपने पर 
अधुरक्त महाराज उदयन के कान पद्मावती के विर& ,भरती है। यह्‌ 
बविचारहीन; मद्यप ओर विलासी शासक इसे सत्य समझ, पद्मावती 
के चरित्न पर संदेह करके उसे दंड पेने का निशप्रय कथता है। | - 
०.. , इस तरह तीनो स्थानों में संधर्ष की आग लगपी है।,कोशांबी -में 


| 


ये 
तो मागंधी के महल में श्राग लग जाने से शीघ्र हीअर बढ़ी सरलता 
से पडयंत्र रल जाता है और उदयन को अपनी शीघ्रता पर लज्जित 
इना पढदूता है; परंतु मगध और कोशल की विद्रोद्ारिन युद्ध में 
भीषण रक्त-प्रवाह से शांत होती है । तीसरे अक में विद्रोही अपने 
छुद्र कार्यो के लिए लज्ञत होते हैं ओर क्षमा मंगते.हैं। इस प्रकार 
सघष का अंत करके नाटक समाप्त होता है । । 5 

मूल कथा के क्षेत्र स बादर गोतस अर देवदत के बीच धार्मिक 
महत्ता का प्रश्न लेकर-एक और एक्रांगी सघव चलता है, जिसका 
घनिष्ठ सबंध मगघ की गह-ऋलह से नाटककार ने स्थापित कर 
दिया है।मद्दात्मा गौतम केग्रतेद्वंद्ा देवदत्त का मगधघ की छोटी 
रानी छुज़्ना बराबर सम्मान करती है, और अज्ञातशद _ ने 
अपनी परेषद्‌ में उसे ले लिया है। युद्ध की भयंऋरता से भयभीत 
होकर अजातशत्र जब उससे वेमुख होना चाहता है तब गतम से 
बदला लेने का अवसर देख, देवदत्त उसे उत्ते ज्त करके एक बार 
पुनः युद्ध के- लिए प्रस्टुत॒ करता है। मगध मे गोतम का प्रशुत्व बढ़ने 
न देने की इच्छा से यह उन्हें मार डाज़मे को भी चेष्टा करता है; 
परतु अंत में, सरोबर-में प्राण खोकर स्वयं ही इस संघष का अंत 
कर देता है 

दुखांत या रुखांत-चाटक के झुखांत होने की पहचान केबल 
फल-प्राप्ति या कार्ये-सद्धि अथवा दुखांत होने का लक्षण केसी प्रधान 
पात्र की मृत्यु सात्र सानना उचेत नहीं है।काय-सिद्धि के पश्चात्त 
भी नाटक दुखांत और स्त्यु के पश्चात भीसुखांत हो सकते हैं। 
द्वितीय कथन का प्रमाण प्रसाद जी का यह नाटक है। घहुत समय 
के बिछुड़े दुर्विनीत पुत्र और पत्नी को ज्ञमाप्रार्थी के रूप मे सामने 
पाकर उन्हें हृदय से क्षमा करके सगघ का वृद्ध सम्राट बिंबसार सुख- 
शांतिमसय ग्रृहस्थी की कल्पना में ज़ब मग्न हो रहा है तभी डसे 
पौचत्र जन्म का अत्यत सुखद समाचार मिलता है | वृद्ध हृदय एक बार 
ही दषे से नाच उठता है, परंतु इतना सुत्र उससे सम्दाला नहीं ज्ञाता। 

तेरेक से वह लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। दशक इस समय 
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पारिवारिक सुख-शांति के लिए लालाथित इस 5८ के हुए को पेखकर 
स्वय॑ प्रसन्नता के आँसू बहा रहे हैं, उनका दिल भी खिल रहा है। 
सश्राट बिंबसार के गिरने पर एक बार वे चौंकते तो अबर२5% हैं, परंतु 
वत्काल यवनिका पतन होते ही सहप मिलन के सुख की बात सोनने 
ढगते हैं। अतः स्पष्ट है कि भरणांत द्ोने पर भी 'अज्ञातशद्यु 
प्रसादांध नाटक है। 

नायक कौन : -नाटक के सभी पुरुष पात्रों में केवल दो 
अलातशत्र और विरुद्धक दी ऐसे हैं जिनमें से एक्र को इस पद के 
लिए चुना जा सकता है। अजातशन्नु से विरुकक का अधिकार इस 
लिए अधिक है कि इसका चरित्र अपेज्ञाकृत ८ढ और व्यक्तित्व 
विशेष ग्रभोवात्पादक है। देश से निर्वाचित इस राजकुमार का उत्साह 
ओर साइस इतना अधिक है कि अफ्रेले दी वह कोशल के विरूद्ध 
ही खड़ा होता है और साथ ही शाक्यों से बदला लेने की प्रतिज्ञा 
भी करता है। शैलेन्द्र बनकर उसने सारे काशी प्रांत को थरी दिया है 
उसकी साधनदीनता सफलता के मार्ग से बाधक है; अन्यथा उसने 
कोशल और कौशांबी की सम्मिलित सेनाओं ५५ [दिजय श्राप्त कर 
ली होती । परंतु नाटककार ने उसका परिचय इस ढग से दिया है कि 
अजातशत्र के न रहने ५५ उसके व्यक्तित्व से हमारे परिचित होने का 
कोई अवसर ही नहीं रह जाता ओर यही कारण है कि अस्थिर चित्त 
ओर अग्रधान चरित्र लेकर भी कथा को जन्म देने और उसके 
विकास से सहायक होने वाला अजातशत्रु ही नाटक का नायक भाना 
जाता है | 

कदाचित महात्मा गौतम को नायक भानने की किसी की इच्छा 
दो | समाधान यह होगा कि महान व्यक्तित्व लेकर भी नाटक के सघ्ष 
से वे उदासीन हैं। यत्र-तत् उनके शांतिश्रव दर्शन भर हम करते हैं; | 
नाटक की करियाशीलता में उनका कोई हाथ, कोई सहयोग नहीं 
वे स्वयं 'वटस्थः रहना चाहपे हैं। - प । 

नामकरण! नाटक का नामकरण किसी श्रप्ुल्ष पीज के नाम पर | 
किया जाता है; परन्तु अजातशत्रु' नाटक का अमुख पात्र नहीं कहा 
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जा सकता | वह राजपुत्र अवश्य है, फर भी उसका न कोई चरित्र 
है अर न व्यक्तित्व ही । वह छलना ओर देवदत्त के हाथ का खिलेना 
भर है अर युद्ध की भीषणता से भयभीत होकर तो उसने अपन 
दुबलता का हीनतम परेचय दिया है।यद्द सब कुछ देखते हुए 
लेखक ने नाटक को उसी के नाम पर केवल ' इसी लिए रखा है के 
कथा का केन्द्र वही है। नाटक का आरभ उसी की एक क्रीड़ा से होता 
है जिसके ओ' चत्य-अने चत्य का उसे कोई पत्ता नही है।अंतम 
दृश्य में भी बह ऐसे भावावेश में है के सभवतः उसे अपनी स्थित 
ओर कार्य का ज्ञान तक नहीं होगा । चरित्र की ग्रौदता और स्वतंत्र 
व्यक्तित्व की दृष्टे से छझुलना अथवा वबासवी के नाम पर नाटक का 
नामकरण हो सकता था, ओर संभवतः यह उनचत भी होता। कथा 
को जन्म देने में वासवी का हाथ भले द्वी न हो, परंतु उसका व्यक्तित्व 
स्वतत्र ओर आकषक अवश्य है तथा छलना की विरोधी प्रकृति ने 
उसका सोदये और भी अधिक बढ़ा दिया है। कथा-विकास मे उसका 
परोक्त हाथ बराबर रहता - है; क्यो के सारा सघर्ष काशी के उस प्रांत 
को लेफऊर होता है, 'जसंकी आय वह पति के हाथ में लाना चाहती 
| है। नाठक की शांतिपूर्ण समाप्ति का तो अधिकांश श्रेय उसी को है। 
फिर भी कदा चित उसकी निष्क्रियता नाटक का नामकरण उसके नास 
के आधार पर करने मे बाधक जान पड़ती है। 

जो हो, कथा के वेकास मे छुलना का हाथ अजातशत्र से भी 
अधिक है--अजञात तो उसका खिलोना मान्न है, जेसे वह प्यार 
करती है, सजा-सजाया सिंहासन पर बैठा देखना चाहती-है | व्यक्तित्व 
सी उल्कका नाटक के कैसी पात्र-पात्री से घटकर नहीं है। ऐसी दशा 
मे नाटक का नामकरण उसके नाम पर केया जाता तो सम्भवत: 
अधक उपयुक्त होता | हाँ, .इसके . लिए ,लेखक को पअंतेम अंक में 
ज़सके चरित्र को अधिक सतकता से चित्रेत करना पड़ता | 

प्रासं गेक वाताएँ!--लेखक के कुछ जय विषय होते हैं, जिनके 
संबंध से अवसर पाकर अपने विचार प्रकट करने का लोभ वह संवरण ' 
नहीं कर पाता । कभी कभी. वेशेष उद्देय से भी मूल कथा से भिन्न 
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छुछ आखंगिक वार्वाएँ लेखक को बीच बीच में लानी पड़ती हैं। अश्षाद्‌? 
जी के सभी माटको में दो-तीन दृश्यों की रचना ऐसे ही विषयों को 
ले+९ की गई है जिनका न कथा-विक्रास में ही हाथ है और नवे 
स्थिति के बहुत अचुकून ही जान पड़ती । अजातशल्न में तीसरे अंक 
के चोथे दृश्य के स्री-पुरुप-अक्ृति को लेकर शक्तिमती और दीघेका 
रायण के मुख से वे बाते उचित ही जान पड़ती हैं। “रकंदगुप्त' 
ब्राह्मण-श्रमण का तथा “चद्रगुप्तर में राज्रघ-बररुचि का वाद-विवाद भी 
इश्वी कोटि में आता है। इन तथा ऐसी ही अन्य स्थलों को निकाल 
देने से संम्भवतः नाटक की कथा अधिक संगठित हो जाती । 
धार्मिक आन्दोरून/-भारतीय इतिहास के जिस काल से इस 
नाटक का संबंध है, वह समय बोद्ध धम के प्रादुभांव का है। भद्दात्मा 
भोतम के समकालीन शासक, जो इस नाटऊ के अमुख पात्र हैं, उनका 
आईर-सत्कार केरते हैं। सगध और कोशल-पतम्राट तो बोद घर्म के 
स-प अनुयायी के रूप में साभने आते हैं ही, कौशांबी-शासक उदयन 
भी उनके उपदेशों पर मुग्ध है, ओर कई दिन पक उनके झुनने योग्य 
व्याख्यान अपने यहाँ कराता है और अपनी रानी पद्मावती की 
सुविधा के लिए उसके महल में उसने नया झकरोखा बनना दिया है। 
परंतु भ्थघष के ब्र॒ु& सभ्राट बिंवसार महात्मा गौतम का जितना सत्कार 
- करते है, उनकी छोटी रानी छुलना अथवा उसका पुत्र अजापशन्र 
उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखता। यही नहीं, वे तो गोतम के प्रतिद्वदा 
देवदत के कहे मे हैं और उसी के इशारे में चलने पर अपना कल्याण 
सममतते हैं यहाँ तक कि गोतम के प्राण लेने की चेष्टा का भी वे 
विरोध नदी करते | बोद्धधर्स के इस प्रचर्तक के संबंध में जन- 
साधारण के विचार भी लेखक ने कई स्थलो १९ व्यक्त कराए हैं। 
सारांश यह फ$ महात्मा गौतम का व्यक्तित्व, उनके धर्म-प्रचार को रूप 
उस काय का विरोध, जनता ओर साम्राटो की दृष्टि में उनका 
महत्व, एक /शजद मे बोद्ध धम की तत्कालीन स्थिति से प्रस्तुत नाटक 
के लेखक ने बड़ी कुशजवा से हमे परिचित कराया है। - 


हारुथ और विनोद अस्तुव नाटक में उदयन का विवृषक 


बसंतक पाठकों को हँखाने का प्रयन्ल करके अपनी रेथ ते सार्थक करना 

चाहता है | प्रथम अंक, छठे दृश्य में वरतक की हँसोड्पन की बातें 
कुछ साथक हैं | यद्यप उनमें पाठकों के दाँत चमकाने की क्षमवा 
नहीं हैं । लेखक यंद् नहीं चाहता के पाठक इस स्थति में हंसें, तथापि 
वातावरण के बीच में इन्हें सुनकर पाठक शांति की सास अवश्य- 
लेता है। हास्य के इस रूप की भी कभी कभी जीवन में आवश्यकता 
होती है। इसीसे नाटककार ने अत्येक अंक मे एक बार पाठकों को 
उसके दर्शन करा दिए हैं। परंतु काय में असफल रहने से नाटक में 
विदूषक की आवश्यकता संकट में पड़ जाती, संभवतः - इसी लिए 
नाटककार ने उसे थोड़ा दूत-का्य संप दिया है। तीन अंक के तीन 
दृश्यों में उसके साथ हम मगध के राजवैद्य जीवक को देखते हैं 

जससे वसतक कथा-वेकास सम्बंधी कुछ बातें कह कर पाठकों की 

जिज्ञासा-शांति का उपाय करता है । 

कथाक्रम का प रेचय देने वाले उसके कथन ये हैं| प्रथम अंक, छुठे 
दृश्य मेंः--बड़ी रानी वासवदत्ता पद्ममाती को सद्दोदरा की तरह 
प्यार करती हैं । उनका कोई अनिष्ट नहीं होने पावेगा | उन्होंने ही 
मुझे भेजा है। 

दूसरा ्अक, नवे दृश्य में:--( क » पद्मावती ने कहा है--आये 
जीवक से कह देना के अजात का कोई अनिष्ट नहीं होने पावेगा, 
केवल शिक्ता के लिए यह आयोजन है। 

( ख ) महाराज उदयन से ( प्रसेनजित की ) मंत्रणा ठीक हो गई 
है। आक्रमण हुआ ही चाहता है। महाराज बिंयसार की समुचित 
सेवा करने अब वहाँ हम लोग आया ही चाहते हैं 

तीसरा अछू, छठे दृश्य में :--कहद्ाँ साधारण ग्रास्य बाला-हो 
गईं थी राजरानी ! में देख आया--वही मागधी द्वी तो है। अब 
आम की बारी लेकर बेचा करती है और लड़कों के ढेले खाया 
करती है । 

सारांश यह कि दूत-काय्य कराकर लेखक ने वेदूषक वसनन्‍्तक की 
नाटक में अनावश्यकता का दोष सेटाने का प्रयत्न केया है। _ 


अर 
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स्वगत का प्रयोग । (रंगमंच पर छुछ वर्ष पहले, जो ना८दक 
खेले जाते थे, 'स्वगत? कहे गये अंशो की उनमें भरभार रहती थी। 
मंच के पात्र ऐसे अंशों को मूल से भिन्न स्वर में पाठकों को छुनाते- 
सममाते थे। आलोचकों ने अभिनय की दृष्टि से इच अंशों को 
अस्वाभाविक्र माना | उनका तक यह है कि जिन 'स्वगत” अंशों को 
पात्र-पात्री केवल दर्शकों को ही सुनाने के लिए उच्च स्वर में कढते हैं, 
यह कैसे सम्भव है कि उनको उन्ही के पाप्त खड़े अन्य पात्र न छुने 
ओर उन पर कोई प्रभाव न पड़े। अतः 'स्वगतः अंशों को निर्लिप्त 
भाव से सुनकर अभिनय करते रहना अनुचित ठहराया  गया। अपने 
नाटकों को दोपरददित बनाने के लोभ से नाटककारों ने धीरे-धीरे ऐसे 
अंशो को कम करना आरम्स किया । इधर के नाटकों में इनका प्राय: 
अभाव ही दिखाई देता है । ह 

स्वगतः अंशों को देने स लेखक का उद्देश्य पाठकों को अपने 
पात्र-पात्रियों के सच्चे विचारों से परिचित कराना होता है। मन, 
बचन और कर्म में एकता रखने वाले व्यक्ति समाज में कदाचित्‌ 
एक प्रतिशत भी नहीं मिल्लेंगे | शेष निन्नानवे व्यक्तियों के मन में कुछ 
होगा । कदेगे कुछ और फरेगे कुछ और । ऐसी दशा में व्यक्ति को ठीक 
ठीक समझना सरल काम नहीं है। कर्म और वचन बाहरी चाल 
चलन की बाते हैं | सामाजिक शिष्टाचार का पूरा पूरा ध्यान रख कर 
द्वी हमें अपने मुख से वचन निकालने था काम करने पड़ते हैं | इसलिए 
यदि बचन ओर कभ में एकता भी हो तो उसे प्रायः सामाजिक शिष्टा- 
चार का ही फलन्न समता चीहिए। 

परन्तु मन में जब दम बात करते हैं तब विचार धारा पर सामाजिक 
बातों का प्रभाव नहीं पडता | समाज में रहते हुए भी मन में विचरण 
करते समय हम ग्रायः स्वतंत्र रहते हैं। अतः मनुष्य को ठीक ठीक 
तभी समझता जा सकता है जब उसके बचनो ओर कर्मों को शिष्टाचारी 
आवरण से म्लुछ करके सममने की योग्यता हममें हो तथा हम यह 
विभेचना कर से कि इनमें कितना अंश शिष्टाचार का फण है और 
फिपना हृदय के सच्चे भावों और अंतःकरण की सच्ची पध्वत्तियीं 


ही 
का । यह विवेचन-कोय वेशेष अध्ययन और अनुभव चाहता है? 
कदा चत्‌ इसीलिए नाठको में स्वगत? कथन द्वारा मन के सीधे-सादे 
भाव इस प्रकार व्यक्त कर दिए जाते थे के उनसे व्यक्त को भरती . 
भाँति, सममा.जा सके । इसमें संदेह नहीं कि मूलतः यह उद्देश्य डचित 
अर साहित्योप्योगी ही था । | | 
आज़ के नाटकों को अभेनय-ऊला की द॒ ्टे से स्वाभावक बनाने 

के लिए आल्ोचकों ने जब ,उक्त दोष के कारण 'स्वंगत” भाग को 
अनु चत ठहगाया, तब वे भी उसकी उपयोगिता नहीं भूले थे। 
” उनका उद्दश्य यह था के जिन मानसिक वचारो को 'स्वगत” के 
अंतर्गत देकर हम पात्र-पात्रियो के चरित्र का परेचय देते हैं, उन्हीं 
के प्रभाव-स्वरूप उनकी भावभंगी, शारीरिक चेट्टा, और काथ” को 
दिखा कर सकेतरूप में काम निकाला जाय तो यह ढंग अत्यन्त रोचक, 
कलापूर्ण और सा द्वेत्यो चेत हो गा । सा द्ेत्य का उद्देश्य मानसक विकास 
करना भी है 'स्वगत” का इस नए रूप में प्रयोग करने से साहेत्य के 
इस उद्देश्य को पूर्ण करने मे नाटक सहायक हो सकेंगे और - निस्संदेह- 
पाठकों के द्वाव-साव, काय-कल्षाप आदि का वेश्लेषण करके व्यक्ति 
को समम्काने का प्रयत्न अत्यन्त रोचक और सानसिक्र वेकास का 

हायक सिद्ध होगा | हू है कि आधुनिक नाटककारो ने इस बात कोः 
समझा अऔर-तद्तुसार रचना करना आरम्भ किया है।. 

ऊपर जो कुछ कद्दा गया है वह केवल ऐसे 'स्वगत? अंशों के लिए 

है जो मंच पर आए पाजञ्नो के सामने रहने पर कुछ ऐसे वाक्य कहते 
हैं जिनसे उनके हादिक विचार तो प्रकठ-होते हैं, परन्तु जनन्‍हें वे 
निकट खड़े हुए पात्नों से नहीं कहते और न चाहते ही हैं. कि वे उसे 
सुन सममझत ले | 'अजातशन्रु' मे ऐसे स्थल थोड़े ही हैं ,, केवल छलना,, 
जीवक, प्रसनजित और समुद्रदत्त आदि ने दो एक स्थलों पर एक 
आध ऐसे वाक्य कहे हैं। प्रयत्न करने पर अधिक कला पूर्ण ढंग से 
इनसे छुटकारा मित्र सकता था, इसलिए ये व्यर्थ ही हैं। .- 

- एक ग्कार के स्वगत? और हैं जो हमें प्रायः प्रत्येक दृश्य फे आदि 
अर अन्त में मेलते हैं। ऐसे अंश उन अबसरो पर कहे गए हैं जब 
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संच पर दूसरा पात्र नहीं होता और इसलिए इन्हें अस्वाभानिक नहीं 
कह सकते ; दूसरे, पात्र-पातजियों को विचारधारा का इनसे परिचय 
मिलता है। इस प्रकार के 'स्व/त' अस्तुत नाटक में कह्दी कहीं - बहुत 
लम्बे हो गए हैं. और कुछ में तो एक बात दोहराई भई है। दाशेंजिफ 
विचारधारा के फलस्वरूप, और कभी कभी भाव पूण गद्य-कीव्य 
की दृष्टि से, इन 'स्वगतः भाषणों का जो भी भूल्य द्वी। परन्धु इसमें 
सन्देद्‌ नहीं कि अभिनय के विचार से ऐसे लम्बे स्थल दशकों को 
उबा देने वाले होते हैं। इनमें अधिकांश ऐसे हैं जो अपना उद्दवश्य 
भी सिद्ध नही कर पाते ओर जिनसे सरलता से छुथकारा मिल 
सर्दी था । 

कथा-विकाख और उत्सुक्ती ; नाटक की कथा का क्रेमिक 
संगठन इस ढय पर होना चाहिये कि पाठकों की जत्छुकता निरतर 
बढ़ती रहे | इसके लिए ढंग यह है कि आगे आने बाली घटनाओं की 
सूचना सकेत रूप में पाठकों को बराबर मिलती रह । ये संकेत न पो 
इतने स्पष्ट ही होने चाहिए कि दुर्शकों को आगे की घटना का स्पष्ट 
आभास मित्र जाय और न इतने अस्पष्द द्वी कि वे उनकी ओर ध्यान 
द्वी न दे सके | प्रसाद जी ने स्थान-स्थान पर छशलता से पाठकों की 
उत्धुकता पढ़ाने के लिए इस उपाय से काम छिया है। 'स्कच्दरगुप्तः 
के प्रथम अंक, दूसरे दृश्य में, घातुसेन के ये तीन कथन (१) खञ्ली 
की मब्नणा बड़ी अशुकूल और उपयोगी होती है ; इसानिए ( वारा के 
मंतित्व से वालि को ) सदा के लिए राज्य के ममटों से छुट्टी मित्र 
“गई । (२) चाणक्य ने लिखा है, राजपुत्र भेड़िये हैं ; इनसे पिता को 
सदैव सावधान रहना चाहिए | ( ३ ) उस त्राह्षण को लिखना चाहिए 
था ऊफ्ि राजा लोग विवाह ही न करें, क्यो भेड़ियो सी सतान उत्पन्न 
दी अनन्त देची के इशारे ५९ नाचते हुए सहाराज कुमारगुप्त और 
पिता के प्रति भ्ेडिये की सत्वान का सा व्यवहार करने वाले पुरशुप्त 
के सम्बन्ध में सत्य सिद्ध होते हैं, तव हमे नाटककार की कुशलता पर 
साश्चय भ्रसन॑वा द्ोती है । इसी प्रकार देवकी की दृत्या के पड़वन्त्र 
की बात श्ुन कर जय पाठके चिंतित दो जाते हैं तब नाटककार ने 
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स्कंदगुप्त के आजाने की सूचना देकर उन्हें चन्ता से मुक्त कर 
दिया है । 


आशय यह के पाठको की उत्सुकता की शांत तीन चार दृश्यों 
के पश्चात्‌ अथवा कभी कभी दूसरे दृश्य में ही कर -देना असाद' जी 
का नयम रहा है। प्रथम अंक, पँचव दृश्य में रानी पद्मावती से 
उदयन के नाराज होने की सूचना मलती है अर वह मागंधी के 
उत्तेजत करने पर प्रतेशोध के लिए लैयार हो जाता है। पाठको' 
के मन में स्वरसावतः ग्र तशोध का स्वरूप जानने की इच्छा होती. है.। 
दूसरे ही दृश्य में जीवक हमें सब बातें बतला देता है। इसी अंक 
के सातवें दृश्य में राजकुमार विरुद्धक युवराज-पद्‌ से वंचित केयः 
जाता है और उसकी माता का सम्मान राजमहिणी की तरह न करने 
की महाराज आज्ञा ठेते हैं; तभी पाठक के मन में तिरस्कृत परन्तु, 
निर्भ'क राजकुमार के विचार और उसकी माता के व्यक्तित्व से - 
परिचित होने की उत्सुकता होती है। दूसरे ही दृश्य में हमारी इस 
जिज्ञासा की शां ते का प्रबन्ध लेखक कर देता है । 


रस'- भारतीय नाटक-रचना-प्रणाली से सब से प्रधान तत्व रस 
माना गया है। अन्य तत्वों की सरार्थकता यही है के इस की पूर्ण 
निष्पति मे सहायक -हों। वेरोध, संघर्ष ओरर युद्धप्रधान नाटक में 
केवल वीर रस की प्रधानता हो सकतो है ओर यहीं अजातशन्र का 
प्रधान रस माना जा सकता है। साथ ही मद्दाराज् बिबंसार की 
दाश नकता, महात्मा गौतम की शांतप्रद शिक्षा और मल्लिका देवी 
की क्षमाशीज्ता से शांव रस भी अवसर पाते ही अपनी झलक 
देखा जाता है। 


सारांश यह के वीर अर शांत रसो की दो धाराएँ नाटक में कथा 
की प्रगते के साथ चलती हैं और अंत तक पहुँचते पहुँचते सघष के 


समाप्त होने पर प्रथम की अप्रधानता और द्वितीय की प्रधानता स्पष्ट 
हो जाती है 2 


गीत+--काव्यानंद को ब्रद्मानंद सहोदर मानने वाले भारतीयों की 
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सभी कल्ा-कृतियों में काव्य का सुन्दर समावेश रहना स्व्राभाषिक 
ही सममा जाना चाहिए। रत्य ओर संगीत में उभति भी हमने इतनी 
करती थी कि मनोर॑जन के प्रधान साधनों से उनका निक्टतम स+पंघ 
आवश्यक एवं वांछनीय' था | अनुकरण द्वारा जनरेजन के उद्धश्य से 
नाटक रचने एवं खेलने को जब भारतीय साहित्यकार प्रहत हुए त्ष 
फाव्य-रचि की अधिकता एवं संगीतकला गरम ने उनमें गीतों का 
समावेश कर दिया | यही कारण है कि सभी प्राचीन नाढकों में सुन्दर 
कविता के दर्शन होते हैं| आगे चलन कर यह्‌ प्रशत्ति इतनी बढ़ीं कि 
नाटकोीय कथोपकथन का अधिकांश पद्म मे रहने लगा। इस चगेके 
क७ कवियो ने तो पूरे नाटक प्रंथ कविता में लिख डाले हैं। 

हिन्दी-नाटक-रचना मे प्रदत्त दोने बाले साहिद्य सेवियों ने संस्क्रत 
परिपाठी की देखा देखी आरम्भ से ही अपनी कृतियों को कर्षिप्ा से 
लाद रखा था | इसी समय बँगला और ऑग्रेजी नाटकों से हमारा 
परिचय द्वोता है । पाश्चात्य देशो की भी आदि नाटयस्वचताओ 
से कविता का यथेष्ट प्रभाव रहा, परल्छु मनोवैज्ञानिकता ओर 
स्वाभाविकता का आदर्श सामने रख कर जयों ज्यों उनका समालोचना 
साहित्य उन्नति करता गया, नाटक से कविता का बहिष्कार करने 
चालो की आवाज़ त्थो त्यो ऊँची होती गई। बस्ठुतः, नाटकीय पात्रों 
का पद्य में बातचीत करना, अथवा बीच बीच में कविता पढ़मे लगना 
है भी अस्वाभाविक और अनुपयुक्त । पाश्चात्य आल्ोचको का यही 
अधान तक था। 

भारत$ हरिश्वन्द्र से लेकर जयशकर बखसाद के आदुर्भाव तक 
जितने नाटक हिन्दी मे रचे गए सबमें जब-तब गीत गाए गए हैं। 
चँगला और अंग्रेजी नाटक-कारो की कविता के प्रति इस अकार रूचि 
का अभाव देख कर हिन्दी के आलोचको ने इस अश्षत्ति का विरोध 
आर+भ किया। नाटककार भी घोरे घीरे स्वाभाविकता का महत्व 
"सममेषे लगे। हिन्दी के प्रारंभिक नाठककारों की ऋषियों से आज 
के सेजिर्थों की रचनाओं का इसी दृष्टि से मिल्लान करपे ५९ यहद्द बात 
स्पष्ठ ही जायंगी | 
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प्रसाद! जी आरंभिक रचनाओ मे कविताओं की संख्या अधिक 
थी | स्वयम्‌ कुशल्ल कवि द्वोने के कारण .क़ाव्य का पूर्णतः बहिष्कार 
करना तो उनके लिए संभव था नहीं, केवलः अनावश्यक स्थलों पर ही 
उन्‍्हों ते उनका प्रयोग रोक दिया। दूसरी बात उन्होंने इस सम्बंध में 
यह की के रचना में प्रयुक्त गीतो को स्थिति अथवा पात्र की द ष्ट 
से स्वाभा वेक बना दिया। उनके प्रायः सभी नाढठकों में दर्शन 
कचिता अथवा संगीत-प्रमी दो-एक पात्न-पात्रियाँ अवश्य हैं जो अपने 
गीतो के लिए आवश्यक वातावरण की रु ष्ट करके उन्हें स्वाभाविक 
बना लेती हैं|“ अजातशत्रु * में ' प्रसाद ” जी की छोटी बड़ी बसे 
कविताएँ हैं | स्थति की स्वामा विकृता से यह निम्नलखित वर्गों में 
वभाजित की जा सकती हैं। - 


(१ ) नतेंकियों के गीत--चार | यों तो इस्र नाटक मे नते केयों 
का गीत केबल एक है जो उदयन के सामने उन्होंने गाया है, परन्तु 
से का एक और श्यामा के दो गीत भी हम इसी कोटे में रख 
सकते हैं जो उन्होने क्रमशः उदयन; वेरुद्धक ओर समुद्रदत्त की 
प्रसन्‍नता के लिए गाए हैं। ' के 

(२) एकांत में क वे अथवा केसी पात्र पात्री द्वारा गाए गए गीत 
जो भाबावेष में, हृद्य के उद्गार व्यक्त करने को गाए जाते हें--छः। 
इसमें मागंधी के गीत दो हैँ; शेष चार में पद्मावती, बाजिरा, विरुद्धक 
अर श्यामा ने अपने हृदय की वेदना व्यक्त की है । | 

(३ ) इशआर्थनाएँ--तीन । पहल्ली प्रार्थना गाते हुए भिक्षुक करते 
हैं और शेष दो वासवी ओर मल्लिका एकांत मे करती हैं। 

(४) करुणा, वासना, श्रेम आदि का रहस्य सममामे वाले 
गीत--पाँच । प्रथम ' दो मद्दात्मा गौतम ने गाए हैं; एक में उन्होंने 
करुणा की महत्ता सममाई है और दूसरे का विषय सृष्टि की चंचलता 
है। तीसरा गीत उदयन मस्त ओर मुग्ध द्वोकत मागंधी की प्रशंसा 
में गाता है। शेष दो वासना में लोन मदिरा पान करती हुई श्यामा 
“प्रय रे लेन्द्र को रुनाती है। 

(५ ) नेपथ्ये से वेषय के अनुकूल शांति-संदेश वाहक अथवा 


( १६ ) 


दार्शनिक भावथुक्त गीत एक । नाटक के अन्पिम दृश्य में महाराज 
विंवसार के लिए गाया है। रा, 

(६ )शेष एक | नाटक के प्रथम दुश्य में छुखी परिवार का 
संश्िप्त चित्र खींचती हुईं चार पंक्तियों की साधारण कविता वासवी 
ने कही है । 

विषय की दृष्टि से “अजातशशु' के गीत साधारण रूप से तीन 
आगो में रखे जा सकते हैं ही 

(१) दाशनिक विषेचनान्प्रधानगीत प्रसाद जी को दाशुनिक- 
ओर आध्यात्मिक विषयो से बढ़ी रुचि थी और तत्संबधी अध्ययन 
भी उन्तका पथप्ति था। यही कारण है कि अगेक सुन्दर ॒गीतों में 
तो दाशंनिकता की छुन्दर छाप है। भावों की कोमलता के कारण 
ये भीत चिशेष त्रिय हैं । 

(९) प्रेस, वेषना, वासना, सौंदर्थासक्ति आदि भनोभाबों और 
अंतद् चिथों क्री व्याख्या करने वाले भीत अजातशतज्रु ' में ऐसे गीतों 
की शर्या सब से अधिक है। 

( ३) ईंश आथनाएँ .भहात्मा गौतम, देवी मल्लिका के गीत 
शांति4द और संतोष्‌ देने वाले हैं। 

भोटकीय स्वाभाविकता की दृष्टि से कई गौत विशेष आवश्यक 
ही प्रतीत होते और उनके अभाव से अभिनय का कार्य आसानी से 
'चण सकता है। ५२-तु नाटककार स्वयम्‌ इतनी कविताएँ रखने के 
५७ में है। इस अंथ के प्रथम संस्करण में कविताओं की संरझु्था और 
अधिक थी | $छ गीत लेखक ने आगे के संस्करण में कम कर दिए। 


हि 


न गी हु का परी न हे २ री 
पर्तभान गीतो-मे तीन चार सावपूर्ण और छनन्‍्दर हैं। साधु सन्यास॑ 


और वारविलासिनी के रहने से गीतो की संरया इस नाटक में बढ़ 
१३ है और इस पान्र-पात्रियों के संर्घंध ने उनकी अश्याभाविकता का 


है ६ 


१७ ) 


हर 


है. 
चि 


न शक मलिक की 77: 
टृश्य' का राहटक नहत्त 
हि “5 पहला उंक 
' “पहछा हृइ्य--इस दृश्य में नाटककोर' ने एक सांघारण घटना 
को लेकर नाटक के चार प्रधान पात्र-पात्रियों--अजातशन्नु, पद्मावती, 
छुलना और वासवी-के स्वभाव ' की ऋुरूय वेशेषताओं को ओर 
स्पष्ट संकेत केयें हैं। इस रेवतंत्र दृश्य की कथा का सम्बन्ध-अगर्ले 
हश्यो की कथा से स्थापित न॑ करके भी नाटककार ने 'मगध के राज- 
परिवार में आगे लगने वाली ग्रृद-कलद्द की आग को बात कद्द कर 
पाठकों की उत्टुकता' बढ़ाई है।मर्गंध के' भावी शासक को, जो 
संमुद्रंदत्त-जसे चाढुकारों से 'घरा होने के कारण यथोचित शिक्षा से 
वंचित है, क्रर देखकर रुखद औरं शांत शासन के “लए हम चेंतेंत 
दो जाते हैं । बोद्धधर्म के तत्कालीन प्रभाव का परेचय भी हमें यहाँ 
मलंता' है। मगघ संम्राट्‌ की बड़ी रानी इस धंम से सहानुभूति 
रखती है और उसकी पुत्री पद्मावती भी उसंके साथ है। इसके विपरीत, 
छेलना, सम्राट की छोटी रॉर्न', राजमांता होने के गव॑ में-चुर रह कर 
बोद्धधर्म के मुल सिद्धान्त, अंहेंसा को भिज्षुकों की भद्दी सीख कह 
कर हँसी उड़ाती है। पारस्परिक संघष यहाँ से आरंभ होता है। 
नाटक के इस प्रथम दृश्य में अजातशत्रु बुद्धिहीन कर युवक के रूप 
में हमारे सामने आता है । 29 हे 
दूसरा हृश्य--नाटक के दो प्रमुख पात्रों बिंबसार ओर गौतम' 
के प्रथम दर्शन हम यहा करते हैं । एक जीवन के भौतिक संघर्ष से 
ऊब दाशंनिक बन कर सामने आता है, और दूसरा वेश्व की क्षण- 
भंगुरता के नेत्य अनेत्य दृश्य देख कर संसार से विरक्त हो, वर्षों के' 
तप के पश्चात्‌ शुद्ध बुद्धि दोकर और विश्व मैत्री का महान संदेश लेकर | 
. _ प्रथम की - दाशे नेकता उसकी सुख-लेप्सो और भोग-वेल्ास-तृष्णा 
को शांत नहीं कर पाती, दूसरे की शीतत्न बार्ण', मधुर व्यवद्वार 
अर अमर संदेश नेज को ही -नहीं, सानव मात्र को अनुपम शान्ति 
अर अपूव रुख संतोष का अनुभव करा देते हैं। 
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छूलना और वासबी के पिछले चरित्र यहाँ दूधरी सीढ़ी ५२ है। 
वदासवी ओर पद्मावती का तिरस्कार और अपमान करने वाली 
छजना यहाँ मगवध्षत्राट विंबरतार को उलाहना देती हुई पुत्र के 
राज्याभिषेक की आज्ञा-सी करती है और, -इस प्रक्रार शांतिस्वरूप- 
गौतम के साभते भी अपनी टेही चाल और घरित्न की ढुर्बलता का 
परिचय दे जाती है। वासवी का शान्त॒ - स्वभाव स्व सभ्राट को- 
भी शान्ति श्रदान करता है। पति की सेवा करती हुई एकांत निजन 
उपवन में जीवन के शेष दिन जिताने के लिए यह भारतीय नारी 
शदप तैयार हो जाती है।... - 

आगे की कथा से इस -हश्य का घनिष्ट, सम्बन्ध है। युव- 
राज्यामिषेक की ,योजना[, बिंवसार के त्याग, गौतम के उपदेश और 


छलना के टढ़े माग का अवलबन इत्यादि के फल देखने को हमारी 
उच्चुंकता पढ़ जाती है । | 


-नैतिक दृ्डि से भौवम के दो तीन असर सन्देशों ने इस दृश्य 
को महत्वपूर्ण बना दिया है। _ जा र 
- तीसरा दृश्य पिछले दोनो दृश्यों, की कथा-सम्बन्धी कुछ 
(पनाएँ थर्दों मिलती हैं। हमें पता दो ज्ञाता है कि लिच्छिवी-कुमारी 
छंजना गौतम बुद्ध को 'कपटी मुनि और ढशोसलेवाले ढोंगो' सममने 
पाले भिज्लु देवनत को मनन्‍्त्रणा से पति के विसद्ध हुई है ओर समुद्रदत्त 
भी इसी के कदने से अजातशत्रु को ऋरता और कठोरता की सलाद 
देता है। 
आगे के लिए दो संकेत इस दृश्य में- मद्त्व के हैं एक, गौतम 

को प्रभावशाली द्वोता देख उसके प्रति&& का राजशक्ति की सहायता 
लेने की चात सोचना और दूसरे, जीवक द्वारा कवि का इस, ऋर 
भबन्त०) के परिशाम की ओर सं क्रेत करना कि सावधान, समध का 
अचःपप्नन सभीप ही है। पाठक के मन मे उस सभथ स्वभावत: यह 
उल्छुकवा दोती है कि कुभन्नणा पामे वाली दुबंल शक्ति राज्य का 
यथोतित संचालन ९ गौतस के अद्दिसामय विश्वधर्भ का प्रचार 
रोक सकेगी अथवा मगध साम्राज्य का ही पतन. दो जाथवा | गौतम 
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आर देवतप्रत-की प्रतिद्व न्द्तता का रूर टेखने की इच्छा भी हमें 
उत्पन्न होती है । इस दृष्िट से यद छोटा दंश्य मदत्वे का है । 


चौथा दृश्य--पुत्र को राज्या घकार सपने के पश्चात्‌ बेंबसार 
के विचारों और उसकी मान सेक स्थिति से पाठकों को परिचत कराने 
की आवश्यकता थी । प्रसाद” जी ने इस दृश्य में इसी की पूर्ति की 
है। मगध-सम्राद का चरित्र सममने के लए यह दृश्य महत्व का है । 
स्वाभिभक्त सेवक जीव का चरेत्र यहाँ विक सित रूप में हमारे सामने 
आता है। जीवक के रूह से ही देवत्त के भयंकर निश्चय की रूचना 
पाठकों को 'मलती है श्रौर इस प्रकार नाटककार बिबसार और 
वासगे के प्रति हमारी सद्दानुभू ते जाप्मत करता है । 

पता से श्रचल में मेले हुए ऋाशी के राज्य की आय महाराज के 
हाथ में ही ले श्राने के वांसदी के नये प्रस्ताव का सम्बन्ध आगे की 
कथा से है। पाठक बडी उत्सुऊता से यद् जानना चाहेंगे के ऐसे धनी 
प्रदेश की आय छलना अरे अजातशत्रु श्रपने हाथ से निकल जाने : 
देना केसे स्वीकार कर लेंगे और वासबी उनके विरोध का क्‍या 
प्रत्युत्तर देगी । 

पचर्वां हृश्य--करशांबी में मागधी के मन्दिर 'का दृश्य यहाँ 
नाटककार ने दो उद्देश्यों से दिखाया है। एक, गौतम रूप के आकर्षण 
से कितना परे हैं के जिस मागन्धी के 'प्रभावशाली रूप” प९ कोशांडी 
सम्राट उदयन अपने को लुटा देता है,.उसी को वे ससम्मान अस्वीकार 
कर देते हैं । सांथ दी, 'सुनने योग्य उनके उपदेश? इतने प्रभावशाली 
होते हैं के राजा उदयन उन्हें अपने राज्य में धर्मे-प्रचार करने तक 
की आज्ञा दे देते हैं । दूसरे, नाटककार ने रूपवती रमणी सागन्धी के 
रहस्यमय चरेत्र की एक छटा दिखलाई है। यद्द दरेद्र कन्या गेोतम 
के अस्वीकार करने से अपना अपमान सममती है और कशाम्बी 
की रानी होकर गौतस से प्रतेशोध लेने के लए सपत्नी पद्मावती 
के आचरण को पाखण्डरूप 'सेद्ध करः देती है। कथा-विकास की 
ह्ेट से सूल कथानक का एक नया अध्याय यह से-शुरू द्ोता है। 
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पद्यानदी और -गीतम के पाखंडपूर्थ आचरण का अतिशोध उदयन 
किस प्रकार लेगा, इस उत्सुकता के साथ इस दृश्व का अंत द्वोता है । 

- छठा दृश्य! पिछुल दृश्य क्री उत्छुझता का समाधान, उदयन के 
प्रतिशोध का परिचय जीवक द्वारा नाटककार कराता है। परन्तु जीव+ 
श्यी२ मौतम का वार्ताज्लाप नाटक की कथा के विकास में सदायक 
नहीं होता। विदृषक वधन्वकू से रानों वासवरचा का सन्देश 
छुन कर पद्मावती की ओर से दम निश्चिन्त हो जाते हैं। यह धश्य 
राज्गढहुज के भमयानक- वातार ण से प्रभावित नहीं है, कथा का साधा- 
रणए परिचय दी इसका उर्देश्य है। कला को दृष्टि से विदृषक की 
हँसोड़पन की बातें खाथक हैं । उनमें थ्याप पाठन्नों के दाँत चमकाने 
की शर्कि नदी है. स्व नाटककार यद्द चाहता भी नहीं कि पाठक 
इस स्थिति में हँसे--तथापि वातावरण की भ्यानकता के -बीच 
पाठक इन्हें सुन कर शान्तिपूषंक साख अवश्य ले सकता है । ह 

, साँतिवा दरेथं। केशल में आनस्ती की राजसभा | इसमें उप 
जित स्वभाव के भद्दाराज प्रसेनजित, निर्भीक परन्तु अशिष्ट विदछ्धक 
ओर साहसी परनन्‍्छु सरल हृदय कुशल सेनापति बंधुल से हमारा 
परिचय होता है | तीनों पात्र अपने चरित्र की विशेषता से चाता4<ण 
को-प्रभावित करते हैं।कथा विकास में भी इस दृश्य की घटनायें 
सहायक होती हैं । विरुद्धक के राज५< से वंचित किये जाने के अंप- 
मान का तथा सनापति बंधघुल्न की बढ़ती हुई शक्ति से महाराज के 
चौकन का फत्न जानने को हभारी उत्सुकता बढ़ती है। विरुछूक की 
माता के, जिसका सम्भान राजमद्िषी की तरह न करने की महाराज 
की आज्ञा है, व्यक्तिस्व से भी हम परिचित होना चाहते हैं । 


आँठवा दृश्य। -वि«छक और उसकी माता शक्तिमती के चरित्र 
का विश्लेषण इस दुश्य का विषय है। श्रावरती की राजसभा में उसकी 
निर्भीकता ओर अशिष्टता का याद परिचय मिलता है तो इस दृश्य 
में उसके ढ.६५ का कोमल भाव हमारे सामने आता है। श्रेम में यदि 
नासना की अधानवा दो अथवा उसमें निराशा का भाव आ जाय 
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तो- साधारण व्यक्ति अ्रकुमंस्य हो जाता है। विरुद्धक इसे तरद्द 
अपने अपमान ओर  तिरस्कार की बात मल्लिका के मोह में पड़ करं 
कुछ देर के लिए मूल जाता है, परन्तु माता के उत्तेजित करने पर 
उसकी वीर भावना फिर जाग्रत होती है ; वह शाक्‍्यों से प्रतिशोध ले 
उनका संहार करके उनके रक्त में नहाने की क्रर प्रतिज्ञा करता है। 
नाटककार इस प्रकार आगे के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ा देता है । 


वेरुद्धछ की माता शक्तिमती का साहसी अर नेर्भक व्यक्तत्व 
उस नारी के लिए सवंथा स्वाभावक है जो रघय दासी के पद से हट 
करके राजरानी के पद तक पहुँचती है और अपने पुत्र को महत्वाकांत्षा 
के प्ररीप्त अग्नि में कूरने की सदष आज्ञा देती है। 


नवा दृश्य१/--उदयन के प्रतिशोध का प्रगट रूर्प यद देखने को 
मिलता है। सोचने-वेचारने की शक्ति से हीन यह शास्रक करुणा- 
निमर्त संन्‍्यासी गौतम और अपनी पतिप्राणा सत्री पंझावती को 
भी न समझ कर अपने चरेत्र की जिस दु्बेल्तता का-परिचय देता है 
वह 'हृदय'हीन मद्यप! के ही योग्य” है। कथा-वेकास को दृू ऐट से इस 
हृश्य का कोई महत्व नहीं है | हैँ “सती का तेज; सत्य का शासन, 
इसका उद्देश्य मान करें इंस् नाटक में रहने देने की बात की जा 
सकती है हे । 


* ... दूसरा अंक 


रा शु 


प्रथम दश्य--नए हाथो में राजशक्ति लिए हुए आवेशयुक्त अर 
जत्तेजित हृदय वाले व्यक्तियों की प्रतिकार लिप्सा इस' दृश्य के आरम्भ 
में ही पाठकों का ध्यान आकर्षेत कर लेती है। अजञातशतन्र और 
देवन्रत दोनो के चरित्रो पर स्पष्टचर प्रकाश यह डाला गया है। कथा- 
विकास की दृष्टे से यह दृश्य महत्वपू्ण है। काशी के राजकर का 
प्रश्न लेकर नाटककार प्रथम अंक से इसका सम्बन्ध स्थापित्त करता 
ओर आगे मगध की राजश'क्त के कार्यक्रम की नश्चित सूचना पाठकों' 
को देता है। भावी संघर्ष के सम्बन्ध में यहाँ हमारी उत्सुकता बढ़ती 
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है। कुमार विरुद्धक के प्रश्न से जो 'सुयोग” अजातशत्र और देवत्रत 
को मिज्ञता है व स्थिति को भयंकर बचाने के लिए पर्याप्त है। 

दूसरा दृश्य. कथा-विकास की दृष्टि से इस दृश्य का उत्तना भूल्य 
नहीं है ज्ञितना कि घचरित्र-निर्देश को। सेनापति बधुल की सरल 
ओर निष्कप८ राजमक्ति, राजकुमार विरुद्धकछ का दुशचरश, 
बारविलासिनी श्यामा का अपने रमसीत्व की दुद्दाई देते हुए प्रेम-प्रदर्शन 
इत्यादि के सम्बन्ध में यहाँ इतने अस्पष्ट संकेत हैं. कि कथा की भावी 
गति-विधि ५२ क्षण भर सो चने के लिए पाठक विवश हो जाता है । 

सागंधी का नाम-रूप-परिवतेन, कल्पित होते हुए भी, नाटक की 
कथा से कुशलतापुव कर सम्बन्धित कर दिया भया है। 


तीसरा दृश्य . चीरह्नदय बंधुल के अदम्य उत्साह, असीम 
साइस और अदूमुत वीरत्व का परिचय हमें इस <श्थ में मित्रता है । 
भारतीयता के अनन्य भक्त प्रसाद! जी ने पांडवों की कोरी कदानी-सी , 
रह जाने- वाली अलोकिक वाण-विद्या में बंधुल को ऐसा कुशक्ष बर्ष- 
लाया है क्रि आज्ञ के जोच नहीं, उसी को समकालीन कोशल की 
म्ं।शनी शक्तिभ्ती भी चकित दो जाती है। अलौकिक वीरता-सम्पन्न 
इस व्यक्ति का शुप्र रूप से बध कराके प्रसाद जी ने भारतीय सेन्य- 
शक्ति के पिंनाश के एक कारण की ओर संकेत किया है। | 

मसल्िका के महान चरित्र के पुण्य दशन पढले पहल हमें इसी दृश्य 
में दोते हैं। पतिप्राणा यह निर्भीक रमणा पति के कर्त्तव्य-कीर्तिन्षथ 
मे बाधा डालने वाली अपनी भोगलालसा की मादक वासना पर सर्व 
से जो विजय प्राप्त करती है बद केशल के कुशल सेनापति की वीर 
पत्नी के सर्वेथा अनुदूल है । पति के विरुद्ध होकर थुत्र को उत्तेजित 
करने वाली स्लरी भदाभाया का दुशाचरण सामने रखकर तुलनात्मक 
दृष्टि से मल्लिका का चरित्र लेखक ने और भी ऊ५२ डठा दिया है । 

कथा-विकाख की दृष्टि से इस ८श्थ का महत्व केवल इतना ही है 
कि हम केशल के शासक को अपने सेनापति के प्रति दुलु & से परि- 
चित्त दोते हैं। इमारे सन में उसके शुप्त आज्ञापतर का तथा कोशल- 
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शासक की इस अदृरदरशता का परेणाम जानने -के लिए सहज 
उत्सुकता द्वोती है । 
चोथा दृश्य --तीसरे दृश्य मे रानी मद्दामाया की कोशल के वीर 
सेनापति बंधुल के वध--उसी की स्त्री मल्लका से कही हुईं कोशल- 
नरेश के गुप्त आज्ञापत्र--की बात इस दृश्य में सत्य संद्ध होती 
है | इन्द्रयुद्ध मे प्रधान सेनापति बंधुल छल से रशैलेन्द्र द्वारा मारा जाता 
है अर इस वरद कोशल की सं न्‍यश'क्त की रीढ़ दूट जाती है। कथा 
वकास की दृष्टि से इस दृश्य का सकत केवल इतना है के मगध से 
अबवश्यभावी यद्ध में पराजित होने की त्यारी अपने सेनापत का वध 
कराकर कोशल नरेश ने स्वयं कर ली है । 
प्रेय शैलेन्द्र को छुटाने के ज्ञण श्यामा रूपिणी मागन्धी ने वार- 
बेला सनियो की-सी जो चाल चली है वहू उसकी कूटनी तेज्ञतः को 
रेचय देती है। 'स्वंगत' के 'अतर्गत अपने श्राद्श के सम्बन्ध मे जो 
चैचार व्यक्त केये हैं वे उसक्री नर्मम कोमलता, स्वार्थी आनन्द 
ओर निष्ठुर व्यवहार का परंचय देते हैं। समुद्रदत्त को अपने प्रेम में 
फेंसा कर बलि का बकरा बना डालना उसको "िम॑भता, निष्ठुरता 
और स्वाथ का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ह 


पचर्व दृश्य-- नारी-जाति के लए कठोर अमभेशापरूप वेधठ्य- 
दुख की मारी, सोहाग से वंचित मज्लिका का अनुपम पये आतिथ्य 
धम के अदभुत पालन का-परचय इस द्॒श्य मे हमें लेखक देता है। 
नारी के शोकपूर्ण हृदय में हाह्कार का अनुभव क़रके भी यह विशाल 
हृदया रमणी अपने कतेंव्य से जरा वेचलित नहीं होती। पतित- 
पावन गेतम से ही इन महान्‌ गुणों की प्रशंसा कराकर नाटककार 
संतोष नहीं करता ; छल और प्रवंचना से अपने पति का वध करन 
वाले प्रसेनजीत को पाकर उसके मुखमण्डल पर दष्यों और प्रतिदिसा 
का कोई चन्द्र तक नहीं मलता, तब इस मूर्तिमती करुणा को 


अलोकेक क्षमाशीलता के आगे हमारा मस्तक अद्धा से कुक ही 
जाता है। 
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छठा दृश्य ऊथानक के विकास से,इस दृश्य का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। मगध में होने वाले परिवर्तनो का महाराज बिंवसार के विचारों 
पर क्‍या प्रभाव पड़ता है? यह तो हमें मालूम होता है, साथ दी 
कबोशल और काशी की समष्त घटनायें हमें ज्ञात होती हैं। सेनापति 
बंघुल की मृत्यु से शक्तिहीन कोशल की पराजय के सम्बन्ध में अपनी 
शका सत्य होते देख हमें ओश्चय नहीं दोता ; कोशाम्बी के समाचार 
से तो पाठक पद्ले अवगत हो चुके है 

चरित्रवित्र७ को दृष्टि से यह दृश्य पूृर्थ है । बिंबसार के दाशनिक 
बिचारों से एक ओर हमें उत्तके हृदथ की अरप्त अभिलाषा का पता 
त्ञ॒गवता है, जिसके फल्मम्बरूप उसके मस्तिष्क में दाशनिकता-भरों 
निशशा का जन्म दोता है ओर दूसरी ओर छत्नना की ज्ुद्रता का, 
जो व्यक्ति को न समक कर आवेशबथुक्त प्रतिद्िंसा के लिए तीएण्॑से- 
तीचण व्यंग्व वाण चला कर अपने कल्पित ग्रति&ल्‍द्वी का हृदय अरजरे 
क९ देना चादती है। देवी चासवी की भद्त्ता का नवीन परिचय - दम 
यहाँ मिलता है | विंबसार की दार्शनिक सभस्याओ्ं का बह समाधान 
करती है और प्रतिद्िंसा की आग में जलती हुई छत्नना की कदूक्तियों 
के लिए उस ५९ तरस खा कर विशात् हृदयता का सुन्दर आदूशें 
सामने २खती दै । 

 साताँ दृश्स मल्लिका की क्रमाशीलता की अन्तिम -परीक्ती 

इस दृश्य मे द्वोती है | हृदय में पति के वियोग-घूल से ढँकी अतिदिंसा 
की आग को छुरेद कर उसका भागिनेयं ऋारायणु भ्रश्वजल्तित करना 
चादता है ; परन्तु मल्लिका शान्ति और करुणा की वारिधारा से 
अपनी अग्नि को तो शीतल करती द्वी है| छारायण फी वेगवती 
बपरता को भी शान्‍्त कर लेनी है । 

कथा-विक्रास की दृष्ठि से इस दृश्य का केघल इपना ही महत्व 
है कि सेनापति शोर शावक स द्वान दब त कोशार बी राष्ट्र को दरतगत 


फरने से उत्तेजित.ओर ऋर अजातशन्र विमुख हो जाता है। स<३ त्तियाँ 
कुटित्न &<यों को प्रभाषत कर सकता हैं, ऋ्ररो को भी शाष्त कर 


सकती हैं, इस दृश्य से यह नाटक+र का नैतिक संक्रेत है । 
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आठवो टृशुए- द्वितीय अंक के, आरंभ में कथा-वेकास का जो 
कायक्रम पात्रों ने नेश्चित कया था, पिछले दृश्य की समाप्त के 
साथ प्रायः वह एरा दो जाता है। कई पात्र भी जैसे थक कर विश्राम 
कर रहे हैं | इस आठवें दृश्य से कथा की भावी गते-वेधि पुन 
नध' रेत की जाती है अर पात्र सग ठेत' और नवीन उत्साह भरी 
शक्ति लेकर अन्तिम निर्णय के लिए कमन्षेत्र. में प्रवेश करते हैं। 
केन्द्र नामधारी -विरुद्धक स्थामा के मोहजाल को तोड़ कर 
कारायण के साथ क्रर मन्त्रणा करता है; महामाया उन्हे उत्साद्वित 
करती है। कोशाम्त्री और कोशल की शक्तियों के सम्मलित हो जाने 
की बात कह कर नाटककार ने अ्रज्ञातशन्न की भावी पराजय की परोक्ष 
सूचना भी पाठको को दे दी है । 


चरित्र-चत्रण की हट से यह दृश्य अपना स्वतन्त्र सहस्व रखता 
है। सरल वेश्वासमयी श्यामा को उसका , प्रेय शैलन्द्र घोका देकर 
अपनी कुटिलता और क्र रता का परिचय ठेता है। जनमत और 
श्रपवाद की परवाह न करके गौतम उसी निरीह वारवनिता की 
प्राख॑-रत्ता करते और मानवता का पुनीत आदशे सामने रखते हें। 
मललका देवी की श्राज्ञा से कोशज् सेनापते का' पद ग्रहण णरेने 
चाला कारायण शक्तिमती के उत्तज्ञित करने पर विश्वासघातकता' के 
'लिए प्रस्तुत हो जातः है । पिछले दृश्य में मल्लिका 'और सम्राट प्रसेन- 
जित दोन के प्रश्वो का उत्तर न देकर मौन रह जाना उसकी जिस 
मानसिक दुश्चन्ता ओर हृदय की ज्वाला का परिचायक था उसका 
घातक परेणाम देखने के लिए हम टैयार हो जाते हैं । 


नव हृह्य--उदयन के विदूषक वसंतक और सगध के राजवैद 
जीवक के हास्य और चविनोदयुक्त वार्तालाप से तथ्य की इतनी बात 
मालूस होती है के कोशल और कोशांबी नरेशों ने परस्पर मन्नणा 
करके अजातशत्रु की सेना पर आक्रमण करना निश्चित कया है। 
मनोरंजन की द्वष्टि से इस दृश्य का महत्व यह है के ,जीवक की 
खीम भरी कटूक्तियँ और वसतक की 'चैनोदयुक्त उक्तियोँ दरबारी 
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चाडुकारों और स>पे स्वामीमक्तो के कार्यों पर रोचक प्रकाश डालती 
हैं। विदूषक का अभिनय दशकों को ँसाने मे स्रथ होगा। फला 
की दृष्टि से इस दृश्य का यददी उद्देश्य है। 

दसवाँ दृश्य ह्विती4 अक का यह अन्तिम दृश्य कथा-विकास 
और मत दोनो दृष्टियों से भद्॒त्व का है। हमे एक ओर तो बखंतक 
की पिछली सूचना कोशल और कौशांबी दोनों को सम्मिलित सेनायें 
मगध पर आक्रमण करने आ रही हैं, की सत्यता का पता लगता है 
और दुसरी ओर अजातशन्रु, छल्नना और विरुद्धक के दिचारो पर पुष 
घटना के पड़ने घाले फल से हम परिचित होते हैं। अजातशज्ु थुर् 
की भयानकता से घबड़ा गया है। छुलना उसकी निराश उद्दासीनतवा 
को कायरता समझती और पति-सेवा तथा पुत्र के गौरव, दोनों से 
वंचित होने के कारण बार बार खीभपी है। विरुछक अब भी-%८नीति 
के द्वारा कोशल का सिंहासन हर ,भत करने का स्वप्न पेखता है| 
काशज के सेना-नायक को फोड़ णन की सूचना पाकर आगे के सम्धन्‍्ध 
मे हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है । 

पति सेवा से वंचित होने के जिस 6ुख का अनुभव इस दृश्य में 
छरना ने एक बार किया है, नाटककार उससे उसके चरित्र में होने 
पाले आगासी परिवर्तत की ओर एक कलापूर्ण सकेत करता है। 
भविष्य में अधिक प्राप्ति को आशा से प्राप्य छोड़ देने वाले की यही 
दशा होती भी है । 

तीसरा अंक ; 

पहला ह२५ -असदूदतियों का आश्रय लेकर उन्नति करने चाले 
पात्रों की पराजय को सुचना इर्भे यर्दाँ मिलती है। अजातशत्रु के 
बंदी होने ५९ छुलना की निष्छुरता और अन्त में सपत्नी वासवी 
के प्रति उसकी ग्लानियुक्त कातरता, विचारों का यह मार्मिऋ परिवतेंन, 
नेतिक दृष्टि से कितना शुन्दुर है! 

दूसरा दृश्य प्रेम की मनोरम व्याख्या से इस दृश्य का आरम्भ 
होता है। प्रसेनजित कौ कन्या बाजिरा पंदी अजातशन्रु पर भुग्ध 
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हो आत्मसमर्पण करतीं है।अजञातशत्रु इसे सहष स्वीकार करता 
है । इंस दरईय का महत्व केवल कथा-विकास की द्वृष्टि से है, च रेत्र- 
चन्नण अथवा कलात्मक चमत्कार के नाते नहीं। बा जरा पते विवाह 
की इच्छों रखने वाले कारायण से इंद्रयुद्ध का प्रस्ताव और गसवी 
की शीतल छाया में कुछ-दिन विश्राम करने की अजातशन्रु की इच्छा, 
दोनों बाते हमारी उत्सुऋता बढ़ाती हैं । 


तीसरा दृश्य*-- वेरुद्धछ पेछले युद्ध में घायल द्ोता है। मल्लिका 
युद्ध-क्ेत्र से उठा लाकर उप्तकी सेवा अर प्राण रक्षा करती है। तथा 
इस प्रकार अपनी क्षमाशीलता का पुनः परिचय देती है| विरुद्धक ने 
ही उसके पत का वध किया था ; उसको .सासने पाकर भी घृणा न 
करना (रण मान सक निग्नह का अदूभुत आदश है। इसी से चमत्कृत 
दोकर श्यामा सोचने लगती है--जिसे काल्पनिक देवत्व कहते हैं, 
वही तो संएर्ण मनुष्यता है । 

विरुद्धक ने केसी समय मल्लिका से प्रेम किया था। उसी पु 
प्रम्ेका को अपने ऊपर इस प्रकार कृपा करटे देख वह अनुमानता 
है कि कदाचित मल्लिका मेरी ओर +ुक रही है | यह अविचार उसके 
कलंकी जीवन को और पतेत करने - वाला है। अंत में उसके वचार- 
परिवततन से नाटककार सज्जनों के सत्संग का रुफलसिद्ध करता और 
इस प्रकार सम ज्लका ढेवी का महत्व पुनः प्रदशत करता है। श्यामा 
की विचारघारा यहाँ परेवर्तिंत रूप में प्रवाहित हो रही है। अपने 
पूर्व जीवन से ऊबी उसे घिकारटी और चविलाखता को ठुकराती हुई 
मल्लिका देवी की सेवा स्वीकारती है। भौतक सुख-लालसा चरम 
सीमा पर पहुँच जब वेश्वासघातकता की ठोकर खाती. है तभी 
उसकी अखे खुलती हैं और माठुकताभरी विरक्ति-भावना जागरेंत 
होकर उसे मानवता के प्रति सजग कर देती है। श्यामा के वचार- 
प'रवतन से नाटककार ने यही सत्य प्रततपा दित केया है। 


चोथा टशय|--श्री-स्वतंत्रता सम्बन्धी सामांजक समस्‍या के 
सम्बन्ध में लेखक के विचार हमें इस द्वश्य में मेलते हैं। भेो तक 
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उन्नति को जीवन का चरम लद्य समझते वाले पाश्चात्य आदरों को 
अपना केर भारतीय नारी-समाज पुरुष-ब्ग से अपने अधिकार चाहने 
लगा है। उनका यह प्रयत्न स्वत्व-रक्ञा के इस युग में यद्यपि नवीन 
और चेंकाते वाज्ञा नहीं है, तथापि इसके फलस्वरूप संघ और 
प्रतियोगिता- की जिस भावना का जन्म होता है, वह परिवारिक और 
सामाजिर जीवन को शांतिमय नहीं रहने देती । प्रधाद! जी ने इस 
दृश्य मे इसी समस्या की युक्तिसंगत विव्रेचना को है। प्रस्तुत नाटक 
की मूल कथा का घनिष्ड सम्बन्ध भी इस समरया से है। अधिकार- 
आप्ति के लिए प्रयन्लनशील होकर ही छलना भमर्ंघ सम्राट के पारिषारिक 
जीवन की समता नष्द कर देती है । 

असाद? जी का निश्चित भत है कि पुरुष ओर स्त्री, दोनों वर्गों के 
काय-क्षेत्र भिन्न हैं और अपनी अपनी अकृति और शक्ति को न 
समभने के कारण द्वी १९सप२ संघ का जन्म होता है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस दृश्य में कोई विशेषता नहीं है। 
कोशल को रानी शक्तिमती आरम्भ में अपने प्रकत उछधत स्वभाव 
का परिचय देती हुई सामने आती है ; परन्तु कारायण अंत में उसे 
शान्त कर लेता है । मल्लिका ने अपने वक्तव्य सें स्री-जीवन की जो 
ज्य।स्या फो है, पारिषारिक शान्ति के लिए वह वांछनीय है। दा 
फारायण के सम्बन्ध में इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि दृश्य 
- के आरम्भ में जिस निराश हंदथ-से बह शक्तिभती से बातचीत झुरू 
करता है, बह नारी-जीवन की ठयारूुया करते समय उसके उपयुक्त नहीं 
जान पड़ती । जो ३७ उसने कद्दा है, यदि वह मल्लिका देवी के मुख 
से कहल्ााया गया होता, तो सम्मवत्त: अधिक सुन्दर, उपयुक्त आर 
श्रभावशाली होता । 

कना की दवष्टि से इस दृश्य में एक दोष है लम्मे अवपरणों की 
अधिकता। पुरुषस्ली के अधिकारों, शक्तियों और स्व॒भावों की 
विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए इने अवतरणों की अनिवायता 
का समथ्थन किया जा सकता है, तथापि नाटकीय अभिनय की दृष्टि 
से और विशेषक्वर 'उस समय जब नाटक में ऐसे व्याख्या-प्रधान अंशों 
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की अधिकता हो, ऐसे परिच्छेदः साहवेत्यिक संदये--लिए: रहने- पर 
भी क्रयाशीलता की गति मन्द कर-देने और इस तरह पाठकों को 
उबा डालने वाले होते-हैं। , - कक 


- पंच दृेश्य--कोशेल की पारिवारेक कलह का इस द्वृश्य में 


अंत देखाया गया है। म लेंलेका के कद्दने से प्रत्तेन जित पतनी शक्ति मंती 
और पुंत्र वेरुद्धक को क्षमा कर देते हें। दोनें के स्वत्व दिलाने के 
ज्ए गौतम और मल्लिका ने जो तके उपस्थत किये हैं, 'शान्तिदायक 
होते हुए भी वे सवंदा ग्राह्मय नहीं ; सभी समंय उनके -अपनाए जाने 
की अ'धक आशा नहीं । । हे 


छठा दृश्य-- पर-दुख-कातरता-ज नित त्याग का अनुपम आदश 
. सामने रखने वाले शान्त मुखबमंडल अर स्निग्ध गम्भीर दृष्टिवाले 
गौतम की महत्ता का जो ससम्मान अनुभव जनता उनके समय में 
करने लगीःथी, .उसी के सम्बन्ध में नाटककार: ने-एक संकेत यहाँ 
केया है | अंत में-वसतक ने मागंघी की वतमान -दयनीय स्थिति की 
ओर कटाक्ष करके समझाया है के भोगवल्लास की छुद्र लालसा 


वेश्वासबातकता-की ठोरर खाकर जीवन से -केपत प्रकार वरक्त हो 
जाती है 


सातव दृश्य-रूपलावण्यवती मागधी, जो भोगलिप्सा को ही 
जीवन का चरम लक्ष्य समम्तती थीं, शैलेंद्र के क्र कमे का आघात 
सह कर सचेत होती है । अ्रतीत के विकारो की स्मृत्ति यद्यपि अब भी 
उसके मन में बस रद्दी है, तथा प श्पनी वासना पर उसने कठोर 


नियंत्रण कर रखा है। गौतम के सम्पक से उसका उद्धार होता है 
और वह अपना आम्रकानन सब को समपत कर दढेती है। 


आठवोँ दृश्य--मगध-परिवार की शान्ति का परचायक दृश्य | 
पुत्र को पराजित और बन्दी देख कर छुलना पहले ही सम्द्ञ गई थी। 


अब यह" पद्मावटी और वबासवी से क्षमा मग कर सब तरह सन्‍्तुष्ट 
दो जाती है > 
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नवाँ दृश्य. नाटक का अन्तिम परन्तु मद्त्वपूर्ण हुश्य । म्रह्मराज 
विंयसार की दार्शनिक व्याख्या से इसका आरम्भ होता है। पश्चात्‌, 
अजातशन्र और छलना महाराज से क्षमा माँगते हैं। वासवी ्न्देँ 
पौन्र होने का शुभ सभ्वाद सुनाती है । पत्नी-पुन्न, पुत्री, पुत्-वधु, 
पौन्न को सहसा पाकर -बुदधढदय इतना प्रसन्न हो जाता है कि काँप कर 
गिर पड़ता है। यहीं यबनिकरा-पतन होता है। 

बासवो के चरित्र की मद्दत्ता से वक्ित होकर महाराज के मुख से 
निकलत। है तुम-देवी दो कि मानवी ? दुशंक भी उनके साथ थद्दी 
हल परिषारिक सुखज्मान्ति का ग्रधुर अनुभव करे हुए 
उठते हे । 


यरित्र-चि+७ 

गअजातशनु! इंढ-प्रधान नाठक है | भदुष्य का जीवन संघर्ष और 
थुद्धों से भरा रहता हैं। इनसे ऊष कर था पराजित होकर जीवन 
बिताने वाले.०यक्ति-समाज में कायर और निर्जीब समझे जाते हैं। 
फि९ भी संसार में ऐसे ०्थक्तियो की सख्या में कभी कभी नहीं होती । 
इसके विपरीत, शक्ति भर संधर्षों से लड़ने, पिम वाधाओ को दूर करके 
कृष्टो ओर कठिनाइथों का सामना करने वाले व्यक्ति जीवन में कर्भवीर, 
भाग्य-निर्माता और महान्‌ पुरुष-कदलाते हैं। ससार इनकी पूजा करता 
है। जय अथवा पराज़य इनकी मद्रानता की कसौटी नहीं है | अनुचित्त 
डउपायो के सहारा लेकर विजय प्राप्त करने - पाले परमुखापेजी से 
स्वापलंबी, साहसी परन्तु साधनहीन पराजित का 'आासन कहों ऊंचा 
है। नाठऊ में भी दोनो ही-म्रकार के पात्र रहते हैं। परन्तु अधि- 
कांश का सबंध ग्रथमवर्श से द्वी द्वोत। है और सांघारिक दृष्टि से यहद्द 
यथाथे भी है। प्रथमवर्ग के इस विजयी-पानत्नों से पाठकों की काई 
सद्ानुभूति नहीं रहती ; परन्तु द्वितीय वर्ग के पराजितो के लिए उनके 
हृदय में पर्याप्त समपेद्ना और सम्भान का भाव रहता है ।' 

'अजातशत्रु' के भमुख-पात्ो में जिंचसार, गौतम, बंघुल, पासंवी, 





पद्मावती और मज्ञिकरा द्वेटीय वर्ग के पात्र-पात्रो हैं। शेष का संबंध 
प्रथम बग से है.। द्वेतीय वर्ग के कमवीर पात्र-पात्रियों में केवल बंछल 
अर मल्लिका ले केक द्वष्टे से पराजित सममे जायेंगे ; परम्तु नाटक में 
पाठकों की सहानुभूति सबसे अ्रधक इसी-दपति के प्रति रहती है । 
श्रस्तु । 
पुरुष-पात्र इस नाटक के प्रायः साधारण कोटे के हैं। गौतम के 
सतिरिक्त अन्य किसी के चरत्र में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसके 
कारण हमारा सर सस्मान से उसके सामने कुक जाय | यह ठीक है के 
सभी मनुष्य केसी न केसी दोष से दुषषित रहते हैं, और उनमे केबल 
गुण द्वी गुण दिखाने से चेत्रण अस्वाभा बक हो जाता है, फर भी नाटक 
के लिए ऐसे पात्रों का चुनाव उचित द्वोता है जेनमें कोई ऐसी विशेषता 
अवश्य हो जो उनका चरित्र दूसरो से ऊपर उठाने में समर्थ हो सके । 


 गुनंदीषमय' विश्व के छैकत दुबल पात्रों का विश्लेषण पाश्चात्य- 
कला के पुजा रेयो को पसंद हो तो हो, हमारे यह” समाद्वत नहीं हो 
सकता। दोषों को ओर से अ'ख मदने के पक्त में हमे नहीं हैं । फिर 
भी प्रमुख नाटक्रीय पात्र के चरित्रो की विशेषताहीनता को कला के 
नाम पर स्वीकारं हम नहीं कर सकते | ] 
इस नाटक मे लगभग पन्द्रद पुरुष पात्र हें। इनमें सारेपत्र, 
आनन्द, समुद्रदत्त, वसंतक अर सुदत्त का नाट्य कथा-वकास- में 
कोई द्वाथ नहीं है | शेष ने पात्रों मे से शान्ति के सहचर, करुणा के 
स्वामी महात्मा गोतम समस्त मानवों के लिए पूज्य हैं, श्रद्धा से मस्तक 
भुकाने योग्य हैं | अतः उनमें दोष की कर्पना भी असंत्य हो सकती 
है। दूसरे, इस नाटक में इनके दशन हमे उस समय होते हैं जब 
परारंभेक जीवन के सपर्षो पर वे पूर्ण विजय प्राप्त कर चुके हैं। अतः 
कला के नाम पर उनके चरित्र का नहीं, प्रभाव की द्वष्ट से उनके 
व्य॑ क्तत्व॒ का विश्लेषण नाटककार को अभीष्ट है 
शेष आठ पान्नो में बिम्बसार, उदयन आर प्रसेन जत तीन राजा 
तीनों के चरत्र की दुबलताओ के अनुपात का प्रसरण नाटठकं में 
उनके मद्ट॒त्व के प्रतिकूल होता है । उदयन का काय और स्थान' सबसे 
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कम है ; इसलिए उसमें दुर्बलताएँ सब से अधिक हैं । उसकी रसिकता 
और रूप-लोलपता उसे अन्धा बना देती है. सम्भव है, यह अवस्था 
का दोप दो | बुछ्धिदीन की भाँति दी वह अपनी रानी पद्मावती को 
भारने के लिए तेयारडों जाता है। इन कार्या से पाठकों की उस 
चरित्र के प्रति कोई आकपण नहीं रह जाता । - 
पसेनजित का उत्तेजितस्वभाव आरम्स में अपनी पत्नी और पुत्र 
के लिए तथा शक्कित हृस्य अपने ही सेनापति के लिए भयकर सिद्ध 
होता है, परन्तु आगे चशकुर नाटक के कथा-विकछास में उसका काफी 
हाथ देखकर भ्रसाद' जी ने उसे सन्दाल लिया है। उत्तेजित स्व॒भावः 
और शंकित हृदय होने ५९ भी उसमे भनुष्योविंत खोचने समभाने की 
बुद्धि और सदूगुणों तथा सदूवृत्तियों का सम्मान्तः करने क्री योग्यता है । 

” महाराज बिम्बसार का कथा को प्रगति से निकटतस सम्बन्ध है। 
इसलिए उसके चरिन में लेखक ने-मोहः आर वेराग्य का स्वास्ाविक 
ओर अवस्थानुऋइुल भानसिक, इनठद्व दिखाकर दी खन्‍्तोष ऋर लिया है। 

शेष पाँच पात्रों मे अजापशत्रु-और विरुद्धछ७ दो राजकुमार हैं।, 
प्रथम का कोई स्वतन्त्र उयक्तित्व है दो नहीं, बह नाटक का नायक. 
अवश्य, परन्तु संघर्षा का सामना करने में अपने चरित्र को कुछ 
एश्वी दुर्बेलताओ का परिचय-देता है कि उसके प्रति सम्मान का 
कोई भाव हमारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं दोता। हाँ, विरुद्धक निर्भीफ 
अवश्य है जिसका कर्म-पथ पर बढ़ने से हिंचकने न देने के लिए, 
दूसरे शब्दों में उधकी कमेबूत्ति को उत्तेजित और प्रेरित करने के 
लिए, उसकी माता को आवश्यकता होती है। इन नवथुवको के ऐसे 
चरित्रों से कथा लेखक का यह संकेत हम मान लें कि जिस देश के 
एसे चरित्रद्वीन शासक होंगे, वह अवनति के गतें में अवश्य गिरेगा ? 

. देवदेप, जीवक और बन्घुल अन्य अप्ुख पात्र हैं। इनसे प्रथम 
विचारद्दीन, डैर्षात्च और घड़्यंत्रकारी है। सम्भवतः मद्दात्मा गौतम 
के प्रतिधन्ड्री भिछ की प्रकृति ऐसी ही रही होगी । हाँ, जीवक और 
बन्घुल के चरित्र बड़े प्यारे हैं| दोनों सरल और शुद्ध हृद्थ से अंपने 
स्वाभियों की सेवा करते हैं । ष 
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सारांश यह कि इस नाटक के पात्रों की विविधता तो स्वाभाविक 
है; नत्यप्रति हम चिमिन्न प्रकृति ओर आचरण के व्यक्ति अपने 
चारों ओर देखते हैं, परंतु भारतीय आदश के शनुकूल विशिष्ट 
स्वभाव के प्रधान पात्र का इसमे अभाव है | प्रमुख पात्रों मे से यदि 
कोई 'केसी न केसी महान गुण से वेभूषित नहीं होता तो नाटक 
की कथा भी केसी सीमा तक विशेषता-रहित हो जाती है। यही 
बात हम 'अजातशत्रुः मे देखते हें 

नाटक के कथानक मे जो कुछ प्रवाह और उजत्तेज्त वातावरण 
की कर्मशीलता है, वह स्त्री पात्रों की देन है। चस्तुतः स्त्री पात्रो ने 
ही इस नाटक को असफल होने से बचा लिया है। वासवी, पद्मावती, 
मल्लिका, मागधी, शक्तिमती और छुलना सभी का अपना अपना 
यक्तित्व है। इनमें प्रथम दो मे सदूबृत्तियों की प्रधानता है और 
असम तीन में असदवृुत्तियो की । मल्लिका की विशालहृद्यता केवल 
सुख-मग्न करने की वस्तु है। उसका चरित्र बड़ा प्यारा है और 
बशेष सम्मान के योग्य भी। उसकी परीक्षा सबस कठोर है और 
उसमें वह बिलकुल खरी उतरती है। उसकी प्रशंसा करते करते 
महात्मा गौतम भी गद्गद्‌ हो जाते हैं; इसीसे उसके चरित्र की 
महानता स्पष्ट है । 

सद्वृत्तिप्रधान पा त्रयो में वासवी और उसकी पुत्री पद्मावती 
भी हैं। ट्वेतीय का नाटक की कथा के वेकास में कोई हाथ नहीं है 
इस लए उसकी हम भ्ज्नक मात्र देखते हैं | वासवी की सदाशयता 
उसके प 'ित्रतघर्म का फल सममना चाहिए। उसका वात्सल्य भी 
सराहनीय स्वाभावेकता की डोरी पकड़े हुए है 

छलना, मागंधी और शक्तिमती असवद्बृत्तिप्रधान पात्रियोँ हैं। 
इन तीनो की महत्वाकांक्षा कथा की प्रगते में सहायक होती है। 
यह सह्दान वृत्ति संसार के समस्त विकाप्त का सूल है ओर दृढ़ता 
नामक सदबृत्ति के साहचय से व्यक्तिको उन्‍नत्ति के पथ पर ले 
जाती है । परतु कुछ असदूबृत्तियो का सहयोग हो जाने पर इसी के 
कारण व्यक्ति को पथप्रष्ट होना और नीचा देखना पड़ता है। उक्त 
प्र० ती० ना०--३ 
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पात्रियों में सबप्ते अधिक ८ढ़ता शक्तिमती में है और सबसे कम 
माग्गंधी में। असंदवृत्ति का सहयोग भी सबसे कम मिलता है 
शक्तिमवी को और सबसे अविक मागवी को। शक्मिती को 
उसकी क्रोधित उत्तेजना, ययपि वह थोड़ा-बहुत महत्वाकांज्षा-सावना 
को प्रदीप्त करने में सहायक भी द्वोती है, पथ-श्रट्ट करती है ओर 
द्वितीय को वासनाग्रधान ईष्यो जो मनुष्य को सिय्रा नीचे गिराने 
के कभी ऊपर उठा ही नहीं सक्ती। फल्नतः मागंधी का यद्दोँ तक 
पतन होता है कि बह वेश्या-ब्रृत्ति सहपे स्वीकारती है । इसके विपरीत, 
शक्तिभवी को अपनी असफलता का अतुभव करने पर, क्रोधारिन 
शांत होने के पश्चात्‌, पुनः राजसी पद मिलता है । 

छुलना मध्यम अणी की खस्थी है। कुमन्णा ओर ईए्या उसकी 
महत्वाकांजा की अग्नि की श्रज्ज्वलित करती हैं और अपनी असफलता- 
जन्५ उत्तेजना के वशीभूत होकर पति और सपत्नी को वह अपशब्द 
तक कह जाती है । अत में पुत्र की पपजय और उसके वंदी होने 
पी समाचार पाने ५पर जब डउसके वात्सल्य को चोट पहुँचती है, 
तब कुभंत्रणा के कारण से मुक्ति पाने को वद प्रयत्नशील होती है। 


पश्चात्‌, उसके अतः#र₹ण में सदबवृत्तियो का उदय और नारी-हृदुथ_ 


की कोमलता का ज्ञान होता है । 

बस्तुतः महत्वाकांज्ञा की महान बृत्ति ज्रित असदूबृत्ति के सहयोग 
से अवनति की ओर मनुष्य को ले जाती है उसी के शांव अथवा 
पराजित होने पर अर्थात्‌ सदवृत्ति के पुनः सहयोग पर पतित फो 
उत्थान की ओर उठाती है । छलना की कुमत्रणा-जनित ईष्यां, मागंधी 
की वासला-प्रधान इष्यां और शक्तिमती की क्रोध-मूलक उत्ते जना आदि 
असदूबृत्तिर्याँ असफल, पराजित और शांत होने पर जिस निमेल 
हूप में हमारे सामने आती हैं, वह छलना के ज्िए निस्वार्थ सेवा-प्रधान 
बात्लल्य, मार्गधी के लिए अनुपम घेयथुछ क्षमा और शक्तिमती के लिए 
सदुपदेशननित निमल प्रेम जैसी सदृवृत्तियों के सहयोग का सुफल 
समभाना चाहिए। मूल रूप में सद्वृत्तियाँ मानव-हृदय मे ही वर्तमान 
रहती हैं । परंतु इनका उद्थ उस समय द्वोवा है जब असदूबृत्तियों 


| 


| 
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को बहुत गहरी ठेघ लगती है अथवा कोई बड़ी हा ने होती है। 
छलना अपने एकमात्र पुत्र को बंदी देखकर जेससे उसका हार्दिक 
वात्सल्य तेलमिला जाता है, सागधी प्रेय शैलेद्र की विश्वास- 
घातकता की चोट खाकर जिससे उसका प्रेममय हृदय भग्न हो जाता 
है, ओर शक्तिमती असफल्ञता का भारी धक्का खाकर, जेससे उसके 
कल्पना-प्रासाद की दीवारे ढद जाती हैं, सचेत होती है । 





३ 
“छद्रार 

संसार के संघर्षा' से ऊबे हुए मगध-सम्राट का दशेन नाटककार 
हमें उसके जीवन के संध्याकाल में कराता है। राजनी तेक अशा 
अनेकानेक वेद्रोह अर कुचक्रों का दमन करके भी-राज्य की तो 
बात दुर जब वे अपने छोटे परिवार मे ही शान्त न स्थापित कर 
सके--अपने प्रयस्न मे बुरी तरह असफल रहे तब उनका दाशंनिक 
की तरह पाठकों के सामने आना स्वाभावक ही है। फेर भी भीपण 
'भोग से विश्रामः लेने को वे प्रस्तुत नहीं हैं--राज्य के भी तिक सुखों 
से अभी उनकी तृप्ति नहीं हुई है । 

अजातशत्रु को युवराज बना देने का प्रस्ताव करसे वाले गेतम 
के सामने पुत्र की अयोग्यता का प्रश्न उठाना उनकी इस अतृप्ति 
की ओर संकेत करता है। अपनी यह दुबलता प्रकट करके इएन्‍्होंने 
प्रथम अंक, दूसरे दृश्य के आरम्म में कहे हुए अपने दाशे नेक विचारों 
को परोक्षरूप से सत्य सिद्ध कर दिया है । 

अजातशत्र का राज्या भेषेक कर देने के पश्चात्‌ उन्हें एक प्रकार 
से संतोष हो जाता है। पुत्र तो पता की आत्मा ही है ओर पुत्र को 
अधिकार देना मनुष्य 'अपनी ही आत्मा का भोग” समझ कर सम्तुष्ट 
हो जाता है । इस वानप्रस्थ आश्रम में उन्हे थोड़ा दुःख वी द्दोता है 
जब कुछ मलने की बड़ी आशा लेकर आये हुए भिक्षुक्रों ओर याचक 
को अपने पास से निराश लैटता वे देखते हैं । वासवी उनके कष्ट को 
दूर करने के 'लेए पिता से आँचल में पाये हुए काशी के राज्य की 


( ३६ ) 


आय ले लेने का उनसे प्रस्ताव करती है और वे सहभत दो जाते हैं। 
भागड़े की दूसरी जड़ यही है जिससे छलना उनके फिर वि*दछ दो 
जाती है | 

प्रतिहिंसा-जनिव इस अग्रिय व्यत्रह्यीर और छुलना के डंदुबत 
व्वभाव ने तथा पुत्र की अशिष्ठचा ओर कृतन्नता ने शान्ति के इच्छुक 
इस ८७ शाप को निराश दाशंनिक घना दिया। संपतार उसे विद्रोह, 
संघपे, दृत्या, अभियोग, षड्यंत्र ओर ग्रतारणा से भरा दीखने जग 
है। फलस्वरूप संसार की घटनाएँ जानने के लिए उसके मन में किसी 
प्रकार की उत्सुफता और रुचि नहीं रह जाती । 

नाटक के अन्त में उदंड-रवमाव पुत्र को अपने सामने विनम्र 
ओर पत्नी को च्ञभा-प्रार्थिनी के रूप मे पाकर यद्द ब&-हुंदय अत्यन्त 
हपे से इतना गद्गद हो जाता है कि अपने को सम्हाल ही नहीं पाता | 
परन्तु उप्तकी प्रक्षमता से दर्शक इतने सुखमग्त हैं क्रि उसके जीवन 
का यह अत भी किसी के हृथौतिरेक को कम नही कर पाता। हमारी 
सम्मति में तो यह भी उसके सुख-सोभाग्य का दी चिह्न है । 


अजातशत्र 


अपने चित्रक के लिए सृगशावऊ न लाने वाले शिक्ारी छुब्धक की 
चभड़ी कोड़े मारकर उधेड़ने को तैयार कठोर हृदय किशोर के रूप में 
अजातशत्रु सर्वेप्रथम हमारे सामने आता है। ऋर और निष्ठुर काभों 
से उसी को बचाने वाली स्नेहभयी बहन का हृदय समझने की उसमे 
बुद्धि नही है। पद्मावती जब उसे उक्त निदय कर्म से रोकना 
चाहती है तथ॑ वह इसका विरोध करता है। अपनी माता को वास्तवी 
ओर पद्मावती का अपमान करते देख कर भी वह अविचलित 
रहता है। उसकी न निजी इच्छा-शक्ति है ओर न विचारशक्ति 
ही ; माता के इशारे पर वह सब काम करता है। ऐसे विचार शक्ति- 
हीन थुवक के हाथ मे मगध के शासन की बायडोर जाने पर कया 
दशा होगी, इसकी कल्पना से ही पाठक चिंतित दो जाता है। कुछ 


( रे७ ) 


समय पश्चात्‌ राज्या भेषेक्र के उत्तरदायित्व को बना समझे ही 
अजातशत्र गेतम के सामने सब काम सम्दाल लेने की हामी भर 
लेता है। 
सचात्नन-सूत्र हाथ मे लेने पर अजातशत्र में उत्तेजना और आवेश 
के साथ-साथ परनिर्भरता और भी बढ़ जाती है। काशी की प्रजा 
द्वारा राजाज्ञा के उल्लंघन की सुचना पाकर विमाता के व्यंग्य स्वर 
की बात सोच वह क्रोघधित हो जाता है। इस समय प्रतिकार के 
उपाय के लिए उसे देवत्रत की सलाह चाहिए। परिवत॑न-प्रेमी बन 
कर प्राचीन राजतत्र की पद्ध ते को सुधारने की इच्छा होने पर भी 
उसमे सुलमी हुई बुद्ध नहीं है । प रेषदू के सदस्यो के सामने यद्यपि 
बड़ी चतुरता से वह सारी सेथ ते रखता है, फेर भी अपनी उत्तेजना 
के कारण इतनी शीघ्रता से बह मूल विषय पर आ जाता है 'के 
देवदत्त को बीच ही में बोलना पड़ता है। वस्टुतः सरलह्ृदया 
बिमाता का वेरोधी होकर भो वह देवदत्त की तरह कुटिलहृदय- 
अर कूटनी तेज्ञ न बन सका है। कुमार वेरुद्धक के पत्र से उसे 
प्रसन्नता हैं। परन्तु कुशल राजनी तिज्ञ की भाँति वह उसके कारण 
. और परिणाम पर वचार नहीं करता । 
कोशल की सेना को पराजित करने के पश्चात्‌ मगध लेोटने पर 
जब उसे पुनः उदयन ओर प्रसेनज्त की सम्मलित सेना के आने 
का पता चलता है तब उसके चरेत्र की दुबलता से हम परिचित 
होते हैं। माता के उत्ते जत करने पर उसका यह कहना कि तुम्हारे 
ही कहने से पेता को हटा कर में सिंहासन पर ब्ठा, हमारी दृष्ट्रे में 
उसका चरेत्र ओर भी गिरा देता है। फिर भी मानवो चित संस्कार 
का अजातशत्र में सब था अभाव नहीं है। मल्लिका की प्रसेनजित 
के प्रति अद्भुत क्षमाशीलता को वह देवक्रम समझता है ओर स्वयं 
क्ररता से वेरत होकर प्रतेनजित-वध ओर केशल्न-विजय का वेचार 
स्थ गेत कर देता है। उसके उत्तेजित हृदय को शान्त प्रसेनञज्ञित की 
कन्या से प्रेम करने पर मिलती है। इसकी प्राप्ति की इच्छा से वासवी 
की शीतल छाया में विश्नाम करने ओर इस प्रकार नेज प्रेयसी-समीप 


( रेप ) 


रहने का वह बहाना करता है। अपने पुत्र उत्पन होने का शुभ 
सभाचार पाकर उसे पिता के हृदय का पता लगता है और तब वह 
बु& स्षभ्राद से जमा माँग कर उनके अंतिम जीवन को शान ओऔरें 
सुखी बना देता है । 


विरुछक 


निर्भीक और साइसी कोशल का राजकुमार विरुद्धक, मगध- 
नरेश बिंबसार के वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकारने और अजातशत्रु के 
राज्याधिकार पाने की बात लेकर, इस कार्य का समथन करते हुए 
अपने छत्तेज्ञित स्वभाव के पिता प्रसेनजित से कहता है कि युवराज 
को राज्य-संचालन की शिच्ता देना महाराज का कतव्य है। राजकुमार 
विरुद्धक के परोक्ष सकेत को समझ मद्दाराज अत्यंत उत्तेजित दो, 
उसका गयें तोड़ने ओर बड़प्यन तथा महत्वाकांज्षा से पूर्ण हृदय 
कुचलने के उद्देश्य से उसे युवशाज-पद्‌ से वंचित कर देते हैं। यह 
निर्वांसित राजकुमार इस घोर अपमान, अनादर की पराकाष्ठा को 
असहनीय समभाता है, परतु कोशल्न देश की सीमा वह नहीं छोड़ना 
चाहता, क्योकि सल्लिका नाम की एक कोमल सुंदरी से बह प्रेम 
करता है। मल्लिका के सॉंदर्य की व्याख्या में जिस समय वह मग्न 
है, उसी समय उसकी माता उसे आकर ताड़ना देती और उसे 
'हंत्वाकांचा के भदीप्र अग्नि-कुंड में कुदने हो! अस्तुत देखना चाहती 
है। वस्तुतः विरुद्धक में सद्वत्तियो की कमी नहीं है, पर उसके चरित्र 
की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि उन्हें जाम्रत करने के लिए, उसे 
उत्तेजित ओर उत्साहित करके कतव्य-पथ पर अश्रसर होने का 
पाठ पढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए 
साता की इतनी ही ताड़ूना की ठेस से मोह का परदा फट जाता 
ओर शाक्यों से भयंकर प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर विर&छक वहाँ 
से चल देता है। राज्य से तिरस्कृत होने पर उसके विरोधी हृइय में 
पिता के प्रति जो प्रतिकार-भावना उद्ति होती है उसका संबंध गोरव- 


६ शे९ , 
पूर्ण आत्मा सिमान से इतना नहीं है जितना दुराचरण से । काशी में 
डाकूबृ त्त करते और वारबलासिनी के फेर मे पड़ जाने वाल्ना 
निर्वा सत युवक नवीन राज्य-स्थापन का यदि स्वप्न देखे तो इसे 
उसका दुस्साहस ही कहा जायगा जसका दुखद परिणाम भवेष्य 
में उसे देखना ही चाहिए। पछले दृश्य में पत्ता द्वारा एक छोटी सी 
बात के लिए तिररकृत होने पर पाठकों की जो सहानुभति उसने सरलता 
से प्राप्त कर ली थी वही यहाँ उक्त काय करके,'दुविनीत” से दुराचारी 
बनकर, वह सहज ही खो भी देता है । 


शैलेन्द्र की रसकता कुछ समय के लिए उसे कतवठ्य-पथ से 
'वबचलित कर देती है | श्यामा के प्रेम मे बेंघकर वह अपना अपमान 
तक भूल जाता है; परन्तु चेत होने पर उसका श्यामा की हत्या को 
प्रस्तुत हो जाना अधमता की पराकाष्ठा है, क्रता की चरम सीमा 
है। अस्तु, शेजेन्द्र नाम से डकैती करमे, कोसल के सेन्ापति को घोखे 
से मारने अर श्यामा का गज्ञा घोटने के पश्चात्‌ कुमार विरुद्धक 
कोशल ओर कोशांबी की सम्मिलित सेना के मगध पर आक्रमण 
करने की सूचना पाकर अपने क्ष त्रयत्व की परीक्षा देने के लिए 
अजातशत्र से जा मेलता है | कोशल्न के सेनापति कारायण को भी 
उसमे कूटनी ते से फोड़ लिया है । 


युद्ध हुआ । उसमे 'वरुद्धक घायल होता है | मल्लिका सेवा फरके 
उसके प्राण बचाती है। नीचाशय वेरुद्धक समझता है के शायद 
यह मुभसे प्रेम करने लगी है। पतििप्राणा मल्लिका इस पर बुरी तरह 
उसे फटारती है | श्यामा भी इसी समय उसकी 'विश्वासधातकता 
सिद्ध करने आ जाती है। अत में अत्यंत लज्जत होकर विरुद्धक उसके 
पैरों पर गेर पड़ता है | मूतिसती करुणा मल्लिका की क्षमाशीलता से 
प्रभावित होकर 'विरुद्धए अपनी उल्टी चाल छोड़ "पता से भी क्षमा 
माँगता है और इस तरह पारिवारिक कलह का अत होता है। 





( ४० ) 
गोतम 


बांद्ध धर्म के विश्व-प्रसिद्ध प्रवतक गौतम बुद्ध इस नाटक में अपने 
धर्म का प्रचार करते हमे मिलते हैं | मगध, कोशल आई गदेशों के 
शासकों के पास जाकर उन्होने मानवोचित करुणा, अहिंसा, प्रेम, 
जीवन की सरलता, वाणी की शीवलता और मधुरता आदि का 
उपदेश दिया। सबसे पहले उनका दृशन हमें राज़कोय प्रक्रोष्ठ में 
होता है। गौतम यहाँ उदासीन साधु-संतो को भी सत्य और न्याय का 
समथ% पताते हैं | वे स्वयं शुद्ध बुद्धि हैं। इसलिए परोष्त रूप से हमें 
उनके ही जीवन के सत्य ओर नन्‍्यायग्रियता का पता लग जाता है । 
राजा बिंबसार की छोटी रानी जब उनके सामने अपने अविचार और 
रेढ़े स्वभाव का परिचय देती है तब भी वे सनध-सम्राद से उसके श्र 
अधिक शीवल वाणी का उपयोग करे और मधुर व्यवहार बनाये 
लगे की ही बात कहकर परिवार मे शांति स्थापित करना चाहते हैं । 
प्यग्य को वे संसार के उपद्रवों का मूल?! समभे हैं; क्‍योंकि हृदुथ में 
यह जितना चुभता है उतना कठार भी नहीं । वे स्वयं अपने बर्ताव में 
व्यंग्य से बचने का सेव प्रयत्न करते है | वाक-संयम उनकी दृष्टि में 
विश्वभैत्ी की पहली सीढ़ी है। अपनी शीतल वाणी और मधुर 
प्थवद्दार से दी उन्होने अपने घर्म का प्रचार किया है, भले भटकों को 
सीधा माग दिखाया है| और इस अफार धार्मिक ऋरता ओर 
अत्याचार का, असहि"शुता ओर राजनीतिक आंदोलनों का तथा 
सामाजिक दु०यवहार का अंत करने में वे सकल हुए हैं। गौतम सदैव 
अपने फंतव्य-पथ पर निश्चल हैं| लोकापवाद की चिंता छोड़कर वे 
३)७ बुद्धि की प्रेरणा से सत्का्य करते रहने को ही अपना सबसे बड़ा 


फपण्य समभते हैं। श्यामा की रक्षा करते समय भी उनकी दृष्टि 
लोकापवाद पर नहीं, मानवता पर ही रहती है। 


उनकी देषोपस क्षमा-शीलवा, अलौकिक प्रेम्त-ब्यवह्ाार ओर 
अधुकरणीय शील की चित्रण प्रसाद जी ने बड़े सुन्दर ढंग से किया 
है। अपन समकालीन राजाओ पर उनका जो प्रभाव नाटक में दिखाया 
गया है उसका समथन इतिहासकार भी करते हैं । ' 


मु 220५5. 
एमुरू पात्र 
'वासर्व” 


मगध-सम्राट बिंबसार की बड़ी रानी वासवी पति-प्रेम और 
सहृदयता की प्यारी मूर्ति है। सपत्नी-पुत्र अज्ञातशन्रु के लिए भी उसके 
मातृ-हृदय में स्वाभाविक प्रेम है ॥ हेले-मिल्ले जीवों अर घर के सेवकों 
से ही नहीं, जीव-सात्र के लिए प्रेम ओर दया का प्रधार करके वह 
परिवार को सच्चे सुख का अनुभव करते देखना चाहती है | सपत्नी 
छुलनना द्वारा अपमानित किये जाने पर भी वह उसके पुत्र अजात के 
युवराजाभिषेक फी घोषणा का सहष ससथन करती है। अपने पति के 
साथ वह एक साधारण उपवबन में ही रहकर जीवन के शेष दिन रुख- 
शांति से बिता देने के टैयार है । महाराज बिंबसार जब अजात का 
राज्याघिकार देकर उसे “अपनी ही आत्मा का भोग मानकर संतुष्ट दो 
जाते हैं तब वह भी सतोष की साँस लेती है । परन्तु अपने पते सगध- 
सम्राट को बड़े कष्ट से भेज्लुक्ों और याचकों को निराश करते उससे 
नहीं देखा जाता। सम्राट का यह दुःख दूर करने के लए बह पता 
द्वारा आँचल में पाये काश-राज्य की आय सीधे महाराज के हाथ में 
आने का प्रबन्ध करना चाहतो है। फलस्वरूप छलना की इष्याँ ग्न 
फिर भडकती है। परन्तु वासवी ने अपने गौरवपूर्ण आचार-विचार 
से सर्बन्न अपने सस्मा नित पद की रक्षा की | प ते के संग निेजन स्थान 
में सपत्ती की व देनी बनकर भी उसके मुख पर क्षोभ, क्रोध की एक 
रेखा नहीं आती । ससार के सुखो की लालधा का सबेथा त्याग करके 
पा रेवा रेंक अशां ते से छुब्ध पते की दाश नक ववेचना मे संतोषजनक 
सहयोग देने मे दी वह सदैव प्रसन्न रहती है। सपत्नी छलना की 
प्रतिहिंसा पर उसने कभी क्रोध नहीं किया, उश्तके व्यग्य-प्रह्यरों पर 
| उसने कभी मुँह नहीं बगाड़ा, उसके कट्ठु आज्ञेपो का उत्तर देने का 
वेचार भी वहू कभी सन में नहीं लाई। कह सकते हैं के वृद्ध सम्राट 
बेंबसार का साथ इस वृद्धावस्था में इसने न दिया होता तो नस्संदेह 
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वे पागल हो जाते। नाटक में सघपे, विद्रोह, प्रवंचना की उत्तेजि 
अग्नि को शांत करने मे भी इसका बड़ा हाथ रहा है। 


अपने कप॑ण्य को भत्नी भाँति समझाने वाली शांत हृदया यह रमर 
सपत्ती-पुत की पराजय और उसके बंदी होने का समाचार सुन 
विकल हो अपने प्राणपति को छोड़ छोशल जाने को तैयार हो ज्ञा। 
है। छलना के समझाने के लिए नारी के जो कर्तव्य उसने परोक्ष रू 
से बतलाये हैं, शांव और सुखद पारिवारिक जीवन की इच्छा रख 
वाली नारीमात्र के लिए वे अनमोल रत्न के सभान हैं । 


मल्लिका 

स्री-सुलभ सौजन्य, समपेदना, कर्तव्य और बैय की उचित शिर 
भ्ाप्त यह बीर रमणी कोशल के कुशल सेनापति बंघुल की पति-प्रार 
पत्नी है नाटक के दुधरे अक में हमे इसके प्रथम पुण्य दशेन होते 
जब हम इसके अनुराग, खुद्दाग और गौरवपूर्ण हृदय की बात सु: 
उसके सुख से सुखी हो जाते हैं। दूसरे दृश्य में ही हमें उसके सौभार 
के नष्ट होने का अग्निय संवाद भिलता है। लौकिक दृष्टि से य 
&लई घटना सांधारिक सुख-लता पर तुषारपात है; परन्तु नाटक : 
इसके ५५ सल्हिफा के वीर-चरित की जिस भ्रढदानता से हम परिचिः 


होते हैं बह इसके पश्चात्‌ और भी विकसित ओर उन्नत रूप में पाठक 
की चकित करती है। 


४ पति-म्त्यु का घोर संतापकारी संवाद वेधन्य दुःख का कठो' 
2 पाने के कुछ क्षण परचात्‌ ही अधुपम घेये-पूर्वक महात्म 
गौतम के आतिथ्य का जो आयोजन करती हैं वह विश्व-मैत्री क 
उपदेश देने वाले इस महापुरुष की सम्म्ति मे भी अत्यत सराहनी* 
है । मल्लिका वास्तव में मुतिमती धभ-परायथ॒ता है। उसका चरित्र ये 
ओर कतेन्थ का आदर्श है; उसके हृदय में अखंड शांति है, अपर 
भयकर शत्र प्रसेनजित को सामने पाकर भी उसके महिमामय मुखमंड७ 
पर इंष्यां या प्रतिहिसा का एक चिह्न नही दिखाई देता। इस मूर्विं 
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।मती करुणा ओर क्षमाशीलता को देखकर केसका हृदय दृ॒र्ष से गद्गद्‌ 
होगा ? किसका मस्तक श्रद्धा से कुक न जायगा १? उसकी ज्षमा- 
'शीलता है भी तो अदुभुत और अली कक । अपने प्राणपति का छल 
'से मारने का षड्य्यत्र रचने वाले की रक्षा तो वह करती ही है, स्वय 
उसके घातक कुमार वरुद्धक को पाकर भी अनेक कष्ट सहकर उसकी 
सेवा करती और उसके प्राण बचाती है। यही नहीं, कोशजल्न जाकर 
उसके पता से उच्का राज्या धकार देलान को भी पस्तुत हो जाती है 
प्रसेन जत को क्षमा करके उपकार, करुणा, समवेदना ओर पवित्रता 
से भरी क्षमाशीलता का जो अद्भुत--अजातशत्र के शब्दों में देव- 
कतेव्यन्सा आदर्श--मल्लिका स्था पत करती है, उसकी अं तेप परीक्षा 
का अवसर वह है जब स्वय उत्तेजित कारायण 'मरणासन्न दुबूत्त” 
कोशलनरेश प्रसेनजत को मारने--संघप पूर्ण प्र तहिंसा की अग्न से 
जत्ञते इस जगत की प्रतेध्वन-सी करने--के ल्ञये उसे प्रेरेत किया 
चाहता है।इस समय महल्लका के उद्गार॑ मनुष्य-मात्र के हृदय मे 
बेश्वमेत्रा की अपूब शां तदायक भावना जाग्रत करने में समर्थ हैं। 
उसकी इस क्षेमाशीलता से उसका अपराधी प्रसेनजित ही नहीं उत्त- 
' जित अजातशतन्न भी बहुत प्रभावित होता है। 
समल्लका के च रे>॥ स प्रसाद जी का प्रधान उद्दश्य यह 'सद्ध 
करने का जान पड़ता है के जिसे काल्पनिक देवत्व कहते हैं बह्दी तोः 
पूर्ण मनुष्यत्व है। देवत्व कल्पित होते हुए भी मनुष्य को सुधारने के. 
लए अद्भुत मन्त्र का काम करता है; वही तो सबका आदश है ॥ 
म ल्लका का महानचरेत्र मनुष्यता की दृष्टि से सम्पूर्ण है; आदश हैं 
और जो उसके सम्पक में आता है, केतना ही छुद्र क्यो न हो, उससे 
प्रभावित होता है। अपने साम्राज्य के सबश्रे्ठ वीर को ग्रवद्बना ओर 
छल से मरवाने वाला प्रसेनजित, कुमं त्रणा में पड़ कर अपने माता- 
पता को बन्दी बनाने वाला अजातशश्रु, प्रतहिंसा की आग में 
जलता हुआ कारायण, ऋर कुटिज्न, विश्वासधाती विरुद्धक, दुरा- 
चारिणी श्यासा, सभी उसके सम्पक में आते, अत्यन्त चकित होकर " 
उसका महेमामय सुखमण्डल देखते ओर अत्यन्त श्रद्धा से अपना 


अनल9. 


( ४४ ) 


सर उसके आगे क्ुकाते हैं | प्रसाद जो की यह कृति कितनी अवशुत 
अपून है ! 


छैलनोा 


संकुचित दृष्टि और ऋर मनोवृत्ति वाली यहद्द स्त्री जिसकी धमनिय 
में लिडिछवी रक्त बड़ी शीघ्रता से दौड़ता है और जिसको अप 
इस कुल ५९ बड़ा गब है, बिंबसार की छोटी रानी तथा अजातशह 
की माता है | निरीह जीवों के प्रति मानवी करुणा अहिसा क्री 
'पह् भिज्ुुकों की, उसका कटाक्ष गौतम की ओर है, भद्दी भी 
सममती है जो शासको के लिए व्य्थ है, उपेत्तणीय है। उसका तक 
यह है कि न्थाय की रच्ता के लिए शासको को दंड देना दी पड़ता है 
और यह काम हिंसामूलक है। पद्मावती ने अजातशत्रु को जीचों १९ 
दया करने की सानवोचित शिक्षा दी ; यह देख छुलनना समभती है 
कि उसके पुत्र को अयोग्य ((सकक बनाकर वह उसका राज्य आत्मस्तात 
कर लेना चाहती है | सपत्ती चासवी पर भी उसे विश्वास नहीं है, 
ओर अजातशन्रु के प्रति उसके वात्सल्य का पिरस्क्रार करती 8३ 
'निरादर के स्वर में वह उससे कहती है आज्ञ से कुणीक तुन्द्वार 
- पास न जाने पायगा और तुम भी यदि भलाई चाहो तो प्रलोभन न 
देना। इस प्रकार छलना राज-परिवार में ग्रृह-विद्रोह की आग लगा 
देती है। दूसरे दी क्षण राजा के पास जाकर वह गब भरे स्व॒र में 
अज्ञात को युवराज्ञ बनाने की “आज्ञा सी” देती है। छलना की 
दुबंलता का परिचय पाकर भी उसके चले आमने ५२ गौतम बिंबसार 
, से उसको बात सान लेने को कहते हैं। छलना अब राजमाता हो 
जाती है ; उसे राज्याधिकार मित्र जाता है। गौतम के प्रतिइन्द्री मिर्छ 
देवदुस ने उसे इस कार्य के लिए विशेष रूप से उत्तेजित क्रिया है । 
डलकी कुटिल तथा गौतम के प्रति छेष भरी कुमन्नणा छुखना को 
ओर भी नीचे भिरा देती है। ' 
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/. प्रतिहेंसा की आग में जलने बाली कुटेल हृदया यह नारी अपनी 
थोड़ी सफलता पर फूल उठती है। अजांतशत्र॒ की प्रसेनजित पर 
वजय का समाचार पाते ही इसकी क्षुद्र मनोवृत्ति सपत्नी वासवी' 
को जलाने के 'लिए बकल हो जाती है। इसके कुटिल व्यवहारों से: 
एक बार तो स्वयं महाराज बिबसार भी उत्तेजेत हो उठते हें। दूसरे 
ते क्षण बीर-प्रसुता होकर चक्रवर्त पुत्र से चरण-बन्दना वरात्ते का 
*रवपुर्ण स्वप्न देखने वालो अमेधानिनी छलना अजातशत्र की 
दासीन कायरता से खीम कर कभी तो उसे उत्त ज्त करती है और 
_भी पत्तेसवा से बचत होने पर निराशा भरे स्वर में अपनी 
प्रान्तरेक वेदना व्यक्त करती है। नारी-सुल्मम कोमलता को दबाने: 
ग़ली ईंष्या और कुटिलतायुक्त ज्ञिस अप्राकृतिक कठोरता का 
प्रभ्ननय वह अब तक करती आईं है, आज पहली बार वह उसका 
पाथ छोड़ती दिखाई देती है । देवदत और चेरुद्धक के उत्तेजतव करने 
पर यद्य प इस समय अजातशत्र उत्साहित होकर युद्ध के लिए त्यारे 
गी जाता है और इस प्रकार साता की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न 
फरता है, परन्तु इतना ने श्चत है के इससे छलना को पूर्णतः सतोष 
ही होता | शीघ्र दी अजात के पराजित अर बंदी हो जाने पर वह 
हिट-मन्त्रणा देने वाले देवदत्त पर भूखी सिंहनी-सी टूट पड़ती है-- 
#से बन्दी बनाकर वासवी का कलेजा निकलवा लेने की बात कह 
वाती है। उसकी दशा इस समय घायल बा घनी से, दबा की पहाड़ी 
6दी से भी भयकर है। कठोरता ओर निष्ठुरता की यही सीमा 
(सम भिये । पश्चात, वहू स्वय अपनी असफलता पर रो पड़ती हैं। 
हि स्वीकारती है के नारी का हृदय कोमलता का पालना है, 
(धीतलता की छाया है, दया का उद्‌गम है और अनन्य भक्ति का 
।शादर्श है। अजात के बन्दी होने पर सतान के प्रति माता की करुणा 

"र स्नेह का स्रोत उसके मन मे उमड़ता है। नारीत्व और मातृत्व 
|गी भावना उसमें जागती है। इस प्रकार उसके चररेत्र का पतन और 
[ स्थान 'देखाकर नाटककार ने गंतम बुद्ध की अहिंसा और क्षमा- 
शलिता का महत्त्व प्रदर्शित किया है। 


( ४६ ) 
शिजिमती! 


कोशल की रानी शक्तिमती महत्वाका्षा की मूर्ति ओर साहस 
देवी है । उसका पद डचित है या अचुचित, यह तो दूसरी बात 
परन्तु इसमे सदेह नहीं कि वह भाग्य पर नहीं, अपनी शक्ति ' 
चेष्टा पर विश्वास करती है. भाग्य के भरोपते बैठे रहना उसकी स 
मे निस्तेन और कायर का काम  है। दासी-५नी होने न होने # 
उसका हाथ नहीं था, पर राजरानी का पद वह अपने हृठ से ग्र 
करती है। अपने पुत्र को उसने उपदेश दिया है महत्वाकांन्ी 
प्रदीघ्त कुंड मे कूदने को ग्रस्तुत हो जाओ, विरोधी शक्तियों का व 
करने के लिये काल-स्वरूप बनो, साइस के साथ उनका सामना व 
'फिर या तो तुम गिरोगे या वे ही भाग जायेंगी | हम समभते हैं 
उसका पति-विरोध अनुकरणीय समझा जाय चाहे न सममा : 


उसके साहस ओर तेज की हमारी माताओं और बहनों को 5 
अंत्थंत आवश्यकता है | 


पति द्वारा तिरस्कृता होने पर पु७ के निरादर का प्रतिशोध लेः 
चह उतावली होती है। साधनहीन होने के कारण कमी अपने भ 
को वह दोष देती है, कभी पुत्र की अरमेण्यता पर रुँक्लाती और 
उत्तजित करती है और कभी कोशल के स्वामिभक्त सेनापति 
कतव्यपरायण ख्लरी के हृदय में घमंडी कोशल्न-नरेश के भन में उ 
पति के प्रति अविश्वास ओर फल्नस्वरूप उसके वध-संबधी गुप्त 
की बात कहकर विद्रोह भावना उत्पन्त करना चाहती है| सना' 
बँघुल की <त्यु के पश्चात्‌ वह कोशल्न के नये सेनापति दीघंकारार 
को भड़काती और अपने मातुल के वध का बदला लेने को उ्तों 
करती है | अपने इस अयर्न में भी असफल होकर मल्लिका देवी 
संपक से उसके हृदय में सदृभावनाओ का उदय होता है ओर अं: 

ह पति से मा माँगकर पूर्व पद पुन: प्राप्त करती है । 


. ४७ ) 
ध मा लो मा | 


अपने रूप पर गाव करने वाली मागन्धी, जिसमें नेश्चयात्मक 
उद्बून्ति का अभाव आरंभ से ही खटकता है, इस नाटक की प्रमुख 
त्रयो में है । हँस हँस कर अपने रूप की ज्वाला मेँ वह स्वयं जलती 
| और चाहती है के जिसको वह चाहे वह भी उसी की इच्छानुसार 
उसी मे आकर जले | एक बार वह गतम को चाहती है, पर वे उससे 
वेबाह करना अस्वीकार कर.देते हैं । इस “अपमान की यत्रणा में पेसने 
को? बह द्‌ रेंद्र कन्या कौशांबी के राजा उदयन से विवाह करती है। 
राजारानी होकर भी उसे चैन नही है; शांते नहीं है। वह गौतम 
से प्रतेशोध लेने को टैयार होती है। अपनी दासी नवीना को साथ 
लेकर वह उदयन की दूसरी रानी पद्मावती के प्रति राजा के मन में 
शंका ऐदा करती ओर पूर्व निश्चित षड़यंत्र के अनुसार पते की वीणा 
में साँप का बच्चा दिखलाकर यह सिद्ध कर देती है कि पद्मावती 
शतम को चाहती है और उनका उपदेश सुनने के बहाने उन्हें अपने 
महल में फिसी दूसरे उद्देश्य से रक्खे हुए है। पद्मावती के इस 
कपटाचरण-भरे ठय सेचार की बात सुनकर उदयन क्रोध में आकर 
#उसको दंड देने का निश्चय कर लेता है ओर इस तरह मागधी की 
इच्छा पूर्ण होती है । 
* जदयन का राजमहल जल जाने पर नाम-रूप बदल कर श्यामा 
“बन जाने वाली, सुख की खोज मे उन्‍मत्त सागंधी की अतृप्त वासना 
(आर हृदय की घधकती ज्वाला का परेचय हमे उस समय मैलता 
हि जघ वह शैज्लेन्द्र नामक डाकू के बलवीये पर मुग्ध हो अपना सबस्व 
/नेछावर करके और आशण देकर भी अपनी 'सत्य” स्नेह की कैसी भी 
“परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा लेकर भयंकर रात्रि में एकांत और 
तह नैेजन स्थान पर आती और अपने प्रेसमय रसणीत्व की दुह्ाई देकर 
/रैलेन्द्र से प्रणय-भिक्ता माँगती है। पश्चात, शारी रेक सुख-लालसा 
के लिए पागजन्न, मय शैलेन्द्र के रूप-बल पर उन्‍्मत्त, विल्ा सनी श्यामा 
अपनी कामलिप्सा की ठप्ति के लिए प्र तिपल्ष बिकल रहने लगती है। 


( ४८ ) 


उसका कोमल रभखी-हृदथ इस समय अत्यंत निर्भय और निष्ट्र हे 
उठा है। वरविज्ञासिनी हो भोग-विलास को ही अपने जीवन का चरम 
लक्ष्य उसने बना रक्खा है और इस बात की उसे जरा भी चिंता नहीं 
है कि तत्संवंधी साधन जुटाने के लिए उसे कितने हृदयों को मसलना- 
कुचलना पड़ेगा, क्रितने अभागों की बलि देनी होगी और कितने 
हँसती को रुाना होगा | अपने रूप की ज्वाला में जलने के लिए पत॑भ 
बनकर आये हुए समुद्रदस को अपनो सुखलालसा की यज्ञांत्रि 
में वह पहली बल्लि देती है। इसके पूर्व भी इस निष्छुर निर्भयता की 
अस्तावना-सी कठोरता पद्मावती के प्रति वह कौशांबी के राजमहत् 
में दिखा चुकी है। क्‍ 
प्राखग्रिय शैलेन्द्र की रक्षा के लिए समुद्रदत्त का वध कराने 
श्वाभा का निश्चय ही शैलेन्द्र के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है। 
परन्तु यही शैलेन्द्र जब उसको सोते देख उससे छुटकारा पाने और 
धन अआप्त करने के लोभ से उप्तकी हत्था का असफल प्रयत्न करता है, 
तव उसकी आँख खुल जाती हैं। आजन्म अपने रूप पर भव करने 
वाली विलासश्रिय यह रमणी अंत में शैलेन्द्र के विश्वासवात पर 
सचेत हो जाती है । पश्चात, उसे हम पूथकालीन अनुचित ऋत्यो के 
लिए पश्चाताप करती हुई प्रायश्चित के लिए प्रम्तुत निमल और 
परोपकारिणी नारी के रूप में देखकर संतोष की साँस लेते हैं । 
नाटक में ऐसे पात्रों की सृष्टि उद्देश्य-विशेष से की जाती है | 
मागधी की सृष्टि भी उद्देश्वरहित नहीं है। भौतिक और शारीरिक 
सुर्खो की ओर, उनकी पतिपल को क्षोणता और अंपत; नश्वरता की 
और से आँख मूं दकर, उत्कट लालपामय ज्िप्सा लेकर बढ़ने वाले।' 
सानव-सात्र को शभ्रिथ पात्र की विश्वासघातकता, कृतन्नता और छुद्गता || 
दिखाकर सचेत करना प्रसाद जी का ध्येय जान पड़ता है। नाटक के 
अंत में पश्चाताप की अग्नि मे अपनी कलुपता-कालिमा जलाकर शुद्ध 
'दी जाने वाली मागधी को देखकर दर्शकों के मन में ऐसे ही दाशनिकाति 
विचारों का उदय होता है और हमारी धम्मति में बही नाटककार की 
अभिलाथा भी है | इस दृष्टि से मागंधी का चित्रण सफत्त है। | 









स्लद्गुछ 
( प्रकाशन-काज् सन्‌ १९२८ ) 

प्रसाद जी का सर्वप्रथम प्रसिद्ध नाटक 'स्कंदगुप्त' है। इसमे 
उन्होंने सात्विक भाव-सम्पन्न पात्रों का निर्माण किया है। सच्ची 
रैशभक्ति और निरघरुद प्रेम का बड़ा छुल्दर आदशे इसके पुरुष ओर 
सत्रीपात्र हमारे सामने रखते हैं। सेवा, त्याग, उदारता, युद्धोत्साह 
की जो मलक नाटक के प्रमुख पान्न-पात्रियो मे मेलती है, वह हृदय 
में तत्सम्बन्धी भाव उत्पन्न करके नाथ्य-रचना का उद्देश्य पूर्ण कर - 
देती है। अपने सामाजिक जीवन में उक्त भावों को हम आदर्श 
मान सकते हैं । इसलिए जिन पात्रों के मुख से हमें वीरता, त्याग 
देशभ क्ते वेषयक ओजपूरो उ'क्तयों सुनाई दैतो हें उन्हीं के प्रति 
हमारे इृदय में सहानुभूति का भाव पंदा होता है। कह सऊते हें के 

। यह नाठक की सफलता का प रेचायक है | 
। साम यिक समस्या-संबंधी संक्रेत--इस नाटक की एक बिशे- 
(घता है कथा-प्रवाह के बीच कुशलता-पूर्वक आधुनक समसस्‍्याश्रों के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण संकेत कर देना। अपने सामाजिक जीवन से 
' उदासीन रददने वाले प्रसाद जी ने इन समस्याओ का चयन करते 
समय बड़ी मामिकता का परेचय दिया है। साहेत्य के समाज का 
दपण माना गया है। इसका आशय यही है के लेखक समाज से 
क्रितना ही उऊदासीन क्यो न रहे अपने युग की समरयाओ से प्रभावित 
होकर वह उनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ संकेत अवश्य करता है। 
प्रसाद जी के इस नाटक में हमें अनेक स्थानों पर ऐसे संकेत मेले हैं 
जिनसे इस बीसवीं शतावदी की भावनाओं ओर विचारधाराओ की 
छाप स्पष्ट परेल'च्षित होती है। उदाहरण के लिए घामिेक मगड़ों 
“वाले दृश्यो को लिया जा सकता है। यद्यपि गुप्तकालीन सारत मे 
(त्राह्मण गड्ध धर्मावल म्बयो में गैसे कगड़े हो रहे थे, इतिहास 
(में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं अर इनके दिखाने का उद्देश्य नाटक 


को विशेष स्वाभाविक बनाना अर तत्कालीन घाम क परेस्थिति से 
प्र० ती० भना०---छ 


( ५० ) 


परिचित कराना हे।| सकता है, तथापि इसके लिए प्रेरणा उन्हें 4 
चित्‌ उक्त उद्देश्यों से नही, वर्तमान धार्मिक मंगड़ो से ही पिली ६ 
ओर इसी लिए बारबार उन्होने इनको निस्सारता की ओर सर 
किया है। देवसेना के गीतः सुनने के लिए आए छैलछबीलों 
पर्थद्त्त ने जो व्यंग्य किया है, सक्षेप मे, उसके सम्बन्ध में भी 
कढा जा सकता है। 

ऐतिहासिक आधार चद्रगुप्त ( छित्ीय ) विक्रमादित्य के 
ओर उत्तराधिकारी कमारगुप्त अथम का राज्य-काल सन्‌ ४१ 
४५८ तक था। अपने पिता से छुब्ढ ओर सुशासित राज्य पाई 
कारण वह निश्चित द्वाकर तैवालिस वर्ष तक शासन करतार। 
अपने जीवन काल मे कदाचित केवल एक हो युद्ध पुष्यमिन्ों से 
करना पड़ा | इतिद्दाघकारो ने उसे बिलासी प्रकृति छा कहा है। 
ठीक भी जान पड़ता है; क्योकि अश्वभेध करने १९ भी उसके रा 
काल क अतिम वर्षों में साआज्य-शक्ति क्षोण होने लगी थी । 

स्कंद्गुप्त इसी कुमारशुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी २ 
इतिहास मे उसकी माता नाम नहीं मिलता; कुमारशुप्त की दूर 
रानी “अनंतदेवी? और उसके पुत्र पुरगुप्त का उल्लेख अवश्य मिल्ना 
स्करगुप्त वीरता के लिए अपनी युवावस्‍्था और विता के राज्यक 
में दी प्रखद्ध है गया था । हूणों के आक्रमण उप्त समय होने लगे 
और एक वार तो उत्तर पश्चिम प्रदेश पर उनका अधिकार भी 
गया था। स्कदशुप्त ने दो एक बार पराजित हे।कर अंत में इन बिदे 
बबरों को भारत से निकाल दिया था | परन्तु साम्राज्य की अंतःक 
चद्द नहीं भ्रिटा सका, यद्यपि इसके लिए वह आजन्म प्रथत्नशील २६ 
महाराजधुत्र गोविदशुप्त के राज्य छोड़कर सालवा चले जाने 
कारण भी यही आंतरिक बिद्रोह था। 
है हूणों के साथ-साथ स्कपशुप्त को धुष्यमित्रों को बढ़ती हुई श 
से भयंकर थुछ्ध करके विजय आप्त करनी पड़ी। उसके सिंहासन 
बैठने का उल्लेख भी मिलता है। पश्चात्‌, इसचे चविद्रमादित्य 
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उपाध घारण की | अपने अंत समय तक इस वीर को युद्ध द्वी करने 
पड़े | बहुत संभव है, केसी युद्ध में उत्की मृत्यु दो गई हो। इर्स 
ऐतहासक आधार पर इस प्रसद्ध नाटक की रचना हुई है। 
। कथा का वेभाजन -भ्रसाद जी ने नाटक की ख्ारी कथा, पाँच 
को में विभाजित की है। कल्ला को हद ऐेट से यह वेभाजन इसलेए 
सफल कहा जा सकता है के नाटऊ के प्रत्येक अंक मे कथा-वेकास की 
(एक द्वी अवस्था का स्पष्ट परिचय 'मल्ञता है। पंच अक के नाठक 
में कथा विक्रास की प॑ँच अवस्थाएँ इस प्रकार रहती हैं-- 

(१) आरंभ-कथा का साधारण परिचय, स्थिति, प्रधान कार्ये 
ओर समस्या, की ओर सकेत इस अंक के मुख्य वेषय हैं। आय॑- 
साम्राज्य की छेन्न मन्न होती सेथत्ति, आंतरेक़ और बाह्य --पुष्य भेत्रो 
शको ओर हूणो के--सबल युद्धो ओर आक्रमणो की सूचना देकर, 
आरय-सातम्राज्य की शक्ति के द्वित करके, उसके उद्धार की आवश्यकतों 

ताई है | गरृहकलह, राजधानी में 'नत्य नए परिवर्तन, थुवराज के 
दाशनिकता और कल्पना-प्रेयता आदि के साथ साथ बाहरी आक्रमण- 
कारियो की 'नत्यप्रते बढ़ती शक्त आदे बातें उक्त काय की सेद्धि मे 
बाधा-रूप हैं । 

(२) कथा का विकास --दूसरे अंक में नायक प्रधान काय की 
सद्ध के लिए प्रयत्न करता है। बपक्षी भी बेरोध के लिए लेयार होते 
अर अपनी शक्ति बढ़ाते हें। फलस्वरूप सघर्ष बढ़ता है ओर परेणाम 
पष्ट नहीं हो पाता | स्कदगुप्त इस अंक में आंतरेक “वद्रोहियों को 
परा जत कर लेता है--बाहरी शक्ति से अभी सामना ही नहीं होता-- 

रन्तु प्रथम दृश्य में ही जेस नायक को हम उदासीन देखते हैं, अतिम 
में बिजया के व्यवहार से जब उसी का हृदय टूट जाता है, तब उसके 
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में हम दुविधा में पड़ जाते हैं । 

(३) चरम सीमा--नायक-पक्ष तीसरे अंक में प्रधान कार्य को 
पूरा करने में अपनी पूरी श'क्त लगा देता है। बरोधियों की शक्ति 
यह से छेन्न भेन्न होते लगती है और उनका अंतेम प५यत्न शेष रह 
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जाता है। यह देखकर नायक-पक्त की विजय की आशा का डदय दोता 
है, यद्यपि विरोधियों के अन्तिम सशक्त प्रयत्न के कारण यह विचार 
धढू नहीं हो पाता | इस अक्लू में स्कंदशुप्त का बाह्य आक्रमणकारियों 
से भयंकर संघष' द्ोता है । आंतरिक विद्रोही विदेशियों से सिल कर 
कृतन्नता दिखाते हैं। अन्तिम दृश्य में भटाकें के बाँध तोड पेने पर 
€कंदुशुप्त और उसके अनुयाय्रियों को कुम्मा के जल में बहते देख आगे 
की कथा जानने के लिए हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है | 


(४) उतार तीसरे अंक में विरोधी पक्त की शक्ति छिन्न-भिन्न नहीं 
हुई है । नायक दुल के तितर बितर हो जाने के कारण परिणाम के 
सेम्बन्ध में हम फिर अनिश्चित से हो जाते हैं। यह अनिश्चितता 
बढ़ाना कला की दृष्टि से "आवश्यक है। तीसरे अंक में कथा, चरम 
सीमा तक पहुँच कर उतार की ओर बढ़ती है | याद यहाँ विरोधी दल 
के सबल न बनाया जाय तो कथा परिणाम की ओर क्रमश; गति से न 
बढ़कर एकाएकी गिर-सी जायगी। स्कदगुप्त इस अंक मे शक्तिद्दीन 
ओर निराश्रय-सा है; उसके साथियों का पता नही है । हुथयो की 
भी बढ़ १३ है। परन्तु अतःकलह करने वाले दल में ८ दो जाने, 
अनंतदेवी ओर विजया के आपस में लड़ने, भटाक़ के होश में आने 
ओर अपनी दुर्बुद्धि से माता को कष्ट न पहुंचाने की प्रतिज्ञा करने, से 
“ निश्चय होता है कि यदि स्कदगुप्त फिर प्रयत्न करेगा तो उस आपस 
की फूट से हानि नहीं पहुँचेगी। घार्मिक द्रोह के अत से भी भाषी 
शाति का संकेत मिलता है । 


( ५ ) समाप्ति । पॉचवां अक अतिम्त है जिसमे विरोधी 
दत् की सारी शक्ति के नष्ट हो जाने से संघय का अत हो जाता है। 
पश्चात्‌, फल की प्राप्ति होती है। नाटक में छिन्न भ्रिभ् नायकदल 
#भशः एकत्र हो जाता है। आंतरिक कनह का अत हो ही चुका 
है और भटाक के ६८ जाने से,वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। 
संगठन हो जीने से विजय निश्चित ही है | 
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प्रेम-कथा का वेकास $-- 


नाटक की समूत्त कथा का इस प्रकार प्रभाजन करके नाटककार 
जह' इसका निरतर वेकास दिखाता है वहाँ पात्रो के हृदय पक्त की 
कोमलतम भावना का देग्द्शन करा कर उनके चरित्र ओर स्वतंत्र 
व्यक्तित्व की प्रगति का प रेचय भी उसने बराबर देया है| प्रथम अंक 
के अ तेम दृश्य मे एक अप रे चत युवती को ओर स्कदगुप्त साश्चय 
रेखता है | दूसरे अक में यह युवती, बिजया के प्रति उसके आकर्षण 
का हमें परिचय मिलता है। प्रेम) की इस कहानी को आगे बढ़ाने 
के जिए नाटककार बडी कुशलता से बिजया के मन में” यह संदेह 
'उत्पन्न कर देता है के देवसेना 'उसके! स्कद॒गुप्त की ओर आकर्षित है। 
मालत्रेश के सिंहासन समपण से उसके इस सदेह् की यो पुष्ट होती 
है के 'उत्तके! स्कदगुप्त को देवसेना के लिए “निश्चित? करने का यह्‌ 
प्रयत्न किया जा रहा हैं। फल्लस्वरूप बेना अधिक सोच विचार 
'कैए ही बह सबक सामने स्वीकार करती है--मैने भटाके को वरण 
; केया है। 


'विजया की यह चंचलता दो सर्मस्थलो को आघात पहुँचाती 
है । स्कदगुप्त को उससे बड़ा दुः पहुँचता है ओर उसका दुःख देख 
कर, वेजया के प्रते उसके आकष ण्‌ का परेचय पाकर, देवसेना 
भविष्य में अपनी प्रेमबृत्ति पर अत्यत कठोर नियंत्रण रखने का 
नेश्चय करती है | युद्ध में इसी सत्य परास्त होकर स्कंदगुप्त देवसेना 
पे संबंध स्था उित करके एकॉत जीवन चबताने की इच्छा प्रकट करता 
है। टेबसना एक तो अपने पू्वा निश्चय के अनुसार ओर दूसरे, 
स्करगुप्त के कथन से उसके अकर्मंण्य हो जाने की आशका से, अत्यन्त 
सयत शब्दों मे उसे रोकती है। इसी प्रसंग में स्कंरंगुप्त आजीवन 
कुमारत्रत घारण करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। कुछ क्षण पश्चात 
ही वेजया आती है और अपने रत्नगृहों का प्रजोभन देकर स्कदगुप्त 
का प्रेस खरीदना चाहती है। तमी भटाऊ आकर उसे ताड़ना देता है 
और वह आत्मड्त्या कर लेती है। फल्नतः स्कद्गुप्त अकेला रद जाता 
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है । मानव जीवन के भाग्य की ओर एक व्यंग्यपूर्ण संफत करके इस 
प्रकार यह भ्रेभ-प्रसंग समाप्त होता है । 

प्रधान कार्य. अनंतदेवी और मटाक के कुचक्र से राज्ञशत्ि 
विभाजित ओर छिन्न भिन्न हो जाती है; विजयोन्मत्त हण्यों के पाश 
बिक अत्याचारों से प्रज्ञा त्राहि त्राहि कर उठती है; देश की शांति औ 
समरद्धि सुरक्षित नहीं है। इस आंतरिक ओर बाह्य उपद्नवों के शां 
करके आय साम्राज्य का उद्धार करना ओर पश्चात्‌ उसकी नीं 
सुध्ढ कर देना इस नाटक का प्रधान काय है, कदाचित्‌ जिसकी महत् 
का अनुभान करके ही प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त को कल्पनाप्रिय दाश 
निक युवक के रूप में दर्शकों के सामने उपस्थित किया है। अपः9 
जीवन वह अकेला मानता है और इस्रीलिए सुख्च-साधनों की ड 
चिन्ता नही है आवश्यकता भी नहीं है। परंतु यह निश्चितता उ 
अकमे्य नहीं बना पाती; प्रत्युत वह ऐसा वीर सैनिक है जिसे अप 
कर्तव्य का, अपने दायित्व का बराबर पूथ ध्यान रहता है। या 
उसके चरित्र की बह विशेषता है जिसके बल पर सकटापन्न आर 
साम्राज्य का वहू“उद्धार करता और उसकी शक्ति सु८ढ़ बनाता ह। 


नायक कौन नाटक का नामकरण रकदगुप्त के नाम के आधघ 

पर किया गया है | इससे प्रसाद जी की इच्छा स्कंदगुप्त को ही नाय 
भानने की जान पड़ती है| ग्रंथ के आदि से अत तक आधिकारि 
कथावस्तु का घनिष्ठ सबंध तो स्कंद्गुप्त से बना ही रहता है, प्रासंगि 
जांतो में भी परोक्षरूप से उसका हाथ है। उसको प्रभावशात्री व्यक्ति 
टक के अन्य पात्र-पात्रियों को अग्घ करता है तथा दशक्रा-पाठः 
की पूण सहानुभति भी उसी के साथ रहती है। अनतदेव 
भटाक, भ्रपंचबुद्धि इत्यादि विरोधियों को पराजित करके ८ 
ग्ृहकलह शांत करता है और अत्याचारी हूण शासकों को नीः 
दिखाकर समस्त ऐश में शांति की स्थापना | मानवता की दृष्टि 
उदारत युक्त त्याग उसके चरित्र को और भी झपर उठा 
वाला है।अपने बाहुबल से जिस आय-साम्राज्य का उसने उद्ध 
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फ्रैया, जसको शक्ति को केंद्रित और सुदृद बनाया उसी को अपनी 
ही इच्छा से बमाता-पुत्र को संप देना केतना महान उत्सगं है ! 
नाटक क प्रमुख पात्र को इस प्रकार व्यागी बनाने का वचार प्रसाद 
जी को कदाचित स्कद॒गुप्त की कोमल आंत रेक भावना पर होने वाले 
प्राशाकारी आधातों से-- वजया की ओर से प्रथम ओर देवसेना 
की ओर से द्वितीय-- मिला दहोगा। दाशेनकता ओर कल्पना के लोक 
में बचरने वाले युवक का कोमल हृदय ऐसी ठेस लगने के बाद भी 
कर्तव्य-भाव की प्रेरणा से--अत्याचारी हूणो को पराजित करके 
अपमे साम्राज्य के उद्धराथें--कछुछ काल तक सांघारेकता में अवश्य 
. लगा रहा होगा ; परन्तु उसमे कोई स्त्ध॑ता, कोई रोचकता शेष नहीं 
होगी। भग्नहृदय स्कद॒गुप्त के लए कर्तग्यपालन के पश्चात्‌ राज्य- 
लक्ष्मी और तड्ननित सुख-साधनो के प्रते कोई आकषण नहीं रह 
ज्ञाता और वह सदप सिंहासन त्याग एकाकी जीवन बताने लगता 
है। ये सभी वेशेषताएँ उसे चरित्र को ऊपर उठाने और उसे ही 
नाटक का नायक घो घित करने वाली हैं । । हे 
सुखांत या दुर्खांत-स्कदगुप्त के दुखांत या सुख्यांत होने की वेवे- 
चना की जाय तो बहुमत प्रथम के दी पक्ष मे होगा । यह ठीक हे के 
कला की दृष्टि से नाटक का नायक स्कद॒गुप्त अपने प्रयत्न में सफल हीता 
है और प्रधान काय -आये-साम्राज्य के उद्धार ओर उसकी पुनः सशक्त 
स्थापना-में उसे पूर्णतः सिद्धि मिलती है, तथा पे विजयी पक्ष उससे 
कसी प्रकार सुखों नही हो पाता । प्रधान पात्र स्कदूझुद कभी वृद्ध पर्शदत्त 
की याद करता है, कभी स्नेहमयी माता की स्मृति में आँसू बह्ाता है, 
और कभी प्रयवधु बधुवर्मा के लिए शोक में हब जाता है। बिजया 
उसका हंदय पहले ही तोड़ चुकी-है और देवसेना की दाशेनिक बातें 
भी उसे संतुष्ट नहीं कर पातीं। नाटक के अतिमांक में समस्त संघप का 
श्रत हो जाता है। यहाँ भी बाह्य इलचंल समाप्त हो चुकी है; परंतु 
हृदय के अतततंम प्रदेश को ढढ वातावरस को शांत बनसे ही नहीं 
देता | स्कंद्गुप्त और देवसेना, नाटक के प्रधान उप ओर सी पात्र 
दोनों ही यहाँ दुखी हैं--स्कंद तो अपना ढुश्ख दवा ही नहीं पाता, 


४ ( ५६ ) 


देवसेना अवश्य किसी तरह दार्शनिक विचारधारा सें डूब अपना मन 
बहलाती है | इन दोनो के दुःख से वातावरण अशांत है; दशक भी 
अस॑न॑ नहीं हैं। यवनिक्रा-पतन के साथ स्कदरग॒ुप्त की तरह द्वीवे भी 
एक ठंडी साँस ले+९ अपनी जगह से उठते-हैं । 


ऐप्ली स्थिति मे नाटक को दुखांत कहा जा सकता है, सुखांत नही । 
नाटककार का उद्देश्य भी कुद्ध ऐसा ही ज्ञान पड़ता है। नाटक का 
सबसे मार्मिक दृश्य, जिसमे दो भग्नहद॒य न जाने ऊितनी विवशता 
से हृदय पर पत्थर रखकर अपने -धघिद्धान्तो का पालन कर रहे हें, 
प्रखाद जी ने केवल देवसेना के चरित्र का पूण विकास दिखाने के 
उद्देश्य से, जैसा कुछ आलोच हो का अनुमान है, नाटक के अत में नही 
रखा है । यह काम तो इसे दो एक दृश्य पहले रखकर भी हो सकता 
था। परंतु पहले देने से नाटक का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता बह 
सुखांव-सा अतीत होने लगता ; +थोंकि तब अंतिम दृश्य में स्कदशुप्त के 
त्याग की कहानी होती और उसे सुनकर दर्शकंगण नायक की प्रशंसा 
करते हुए उठते, उसकी आहो में अपनी ठडी सॉसे मिलाते नहीं | नाटक 
के आदि से अत तक कदाचित्‌ एक भी पूर्थ सुबद और दृषे- 
कारी दृश्य नहीं है, अत्युत प्रथम से अंतिम तक सकटापन्न मानव 
जीवन की तरह शोक की एक स्पष्टास्पष्ट रेग्या खिंचती चली गईं 
है। अतः स्कंदगुप्त को दुर्खांत मानना ही उचित जान पड़ता है। 


दि 


स्वगत का प्रयोग शरस्ताद जी के इस नाटक में यद्यपि पाँच छः 
स्थलो पर दी विजया, देवसेना ओर मभटाक॑ से दो-दो, एक-एक 'स्वगत! 
बाक्य कदलाए गए हैं, तथापि प्रयत्न करने ५९ कथा-विकास में बिना %& 
अंतर के ही इनसे मुक्ति हो सकतो थी। कारण यहद्द है कि इनमे 
कदाचित्‌ एक भी कथन ऐसा नहो है जो तीत्र मानसिक सघष की ऐसी 
अवस्था में निकला हो कि जिसके अव्यक्त रहने से ऋथा-प्रसंग मे बाधा 
पहुँचवी । जो हो, इधमे संदेह नहीं कि अन्यत्र पात्र-पातजियों के मानसिक 
चबिंचारों को उन्होने 'स्वगतः कथन द्वारा नहीं, हाव-भावधूर्ण सकेतो के 
कलापूर्य ढंग से ही ०यक्त करने का प्रयत्न किया है । 


रष्ट्रीयता की भावना--अपने नाटक की कथा के लिए प्रसाद 
जी ने भारतीय इतेद्दास का प्रायः वह भाग चुना है जब हमारे देश 
पर वैदेशियों के आक्रमण हो रहे थे और भारत को सम्म लेत 
शक्ते छेन्‍न मेन्न होने के कारण शत्रुओ का सामना करने में 
असमर्थ थी। एक ओर ये आक्रमणकारी नित्य-प्रति बढ़ते हुए 
अपने बाहुबल, बुद्धिबल और अर्थवल के बल पर उन्‍्मत्त हो रहे थे 
और दूसरी ओर भारत आंतररेक विद्रोह, पारस्परेंक कलह अर 
दीन स्वा्थब्र त्त के कारण सशक्त होते हुए भी बार बार पराजित 
हो रहा था। ऐसी स्थि ते मे राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रायः दो 
रूपो मे केया जाता है--एक, जातीय अममान और गवं-गेोरव की 
मंदत्ता, स्वातंत्य की पुर्य भावना और पूचे पुरुषो की वीरता के ओ मसय 
गीत गाकर; दूसरें, पारस्प रेक प्रेम और सगठन के मदृ॒त्व तथा तज्ज नेत 
सुख-शांत की ओर उनका ध्यान आकर्षित करकें। प्रसाद जी के 
नाटको में राष्ट्रीयता के दोनो रूप मेलते हैं; स्थति को दोनो की 
, आवश्यकता भी थी | अतएव नाटको में स्वाभाविकता लाने के लिए 
दो एक पुरुष-स्नी पात्रों को।देशभक्त बनाना अनिवाय था। “चढ्रगुप्तः 
नामक नाटक में सहरण, चद्रगुप्त, अलकेा इत्यादि के हृदयों में देश- 
भक्ति का अपूर्य स्रोत प्रवादित दो रहा है; 'स्कंद्रगुप्त' मे पणदत्त, 
बधुवर्मा, भी मवर्मा, देवसेना, जयमाला ओर स्कंदगुप्त सभी स्व॒तत्रता 
के पुजारी हैं; उसकी रक्षा के लेए हँसते हँसते मर मिटने को, देश- 
प्रेम की बलिवेदी पर चढ़ जाने को तैयार हैं। 'अजातश्नु! नाटक में 
कथावस्तु को उक्त नाठों की-सी देशभक्ति को आवश्यक्रता न होने 
पर भी कोशल सेनापते बंघुल “बबेर वेदे शेयो” का दूसन करके 
चीरता का उदाहरण सामने रखता है । 
इन नाटको में जिखरे राष्ट्रमक्ति और देश-प्रेम-ब्यंजक प्रसाद जी 
के बेचारो का मूल्य उस समय ओर भी बढ़ जाता है जब हम देखते 
हैं कि देश की बतेमान स्थित में, जो अशतः ईंन नाटकों की-सी से 
मेल खाती हैं, उनके प्रचार की आवश्यकता ज्यो की त्यों --कही कहीं 
अर ेन्हीं केन्‍्द्री वेचारो की तो उससे भी अधिक बनी है। 


( ५ ८ ) 


स्वदेश-गोरव के भावों से ओत-ग्रोत पात्रों की छष्टि प्रसाद जी ने 
भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी वादुनीय आस्था और स्वाभाविक 
प्रेम के कारण की थी | चंद्रगुप्त, सिंदरण, पश्दप, पंक्षवर्मा, स्कदभुप्त 
जयवंभाला, अलका आदि पात्र-पात्रियाँ देश की स्त्रतंत्रता की रक्ता 
करण में समर्थ हो सकी। आज के युवक-युववियाँ देश की खोई 
सस्‍्व॒प॑जता की पुनः प्राप्ति के लिए इच्द अपना आदशे, इसके विचारों 
ओर भावों को अपन सिद्धांत वाक्थ, बनाकर अपने कतं०थ पथ पर 
अभथ्रसर दो सकती हैं | भारतीय संस्कृति, विश्व-ग्रेम की कण्याण- 
भावना और ज्ञीवन-सबर्ष की व्थाज्या के लिए प्रखाद जी के नाटकों 
का जो कुछ नहत्व है सो तो है ही, परंतु .सामथिकता को दणष्णि से 
स्वापंज्बनताप्ति-संबंधी इन नाटकों में व्यक्त सूल मंत्रों का अध्ययन 
आर भी अधिक आवश्यक हैं। भारतीयता के परमभक्त, राष्ट्रीयता 
के अशुपभ पुजारी की पुथ्यात्मा को, हम सममभतते हैं, इससे पर्चाप्त 
शांति मिलेगी | 

समीक्षा प्रशाद मी के नाटकों में 'स्कर्भुप्तर का कई दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण स्थान है । सबसे वड़ी विशेषवा यह है कि इससे भारतीय 
आओ पाश्चात्य, दोनों शास्लीय छिद्धांतो का सम्मिश्रण मिलता है और 
दोनो दृष्टियों से लेखक को इसकी रचना में परयोप्त सच्चछ्ववा मिली 
है| भारतीय और पाश्चात्य, दोनो नाट्य शैलियों में एक प्रधान अंतर 
यह है छ्ि प्रथम के अनुस्तार नाटक में रस का पुर्ठ परिपाक होना 
चाहिए; पर पाश्चात्य आलोचक कद्वाचित्‌ व्यस्त जीवन में भोविक 
सिद्धि की आशा से क्रियाशीलता को नाटक छा प्रधान तत्व समभे 
हैं | प्रस्युत नाटक में तत्कालीन जटिल स्थिति की विविधता और 
विभिन्न पार्जा के स्वतंत्र व्यक्तित्वनविकास के आदर्श की रक्षा के 
फलस्वरूप आदि से अंत तक सक्रियता को प्रधानता तो है ही, प्रमुख 
पात्र-पात्रियों की आंतरिक भावनाओं की कोमल अभिन्‍्य॑जच। से 
रस-निर्वाद भी समुचित और कल्लापर्ण हो गया है। 

इस नाटक “में एक दोप बतलाया भया है कि प्रसाद जी की 
दार्शनिक्ता ने इसे आवश्यकता से अधिक खाहित्विक बना 


६ 


'दिया है। बस्तुत: इसको हम अस्वाभाविक नही कह सकते। काव्या- 
त्मकता ओर दाशे नकता की बहुत गददरी छाप के आक्षेप से बचने के 
ज्षिए प्रसाद ज॑। ने तैयारी कर ली है । सब से पहले तो इसका नायक 
ही दार्शनकता और कल्पना के लोक-में वेचरण करता है; फेर 
मात्गुप तो कवही है। प्रसाद जी के अन्य किसी नाटक मे-कदा चित 
ऐसे दो पात्र इन वशेषताओं से इतना युक्त नहीं मेलेंगे। ऐसी स्ेथति 
में स्कदगुप्त की साहेत्यकता ओर दाशंनेकता “के आधिक्‍य को 
देखकर आश्चय करन का कोई शास्रीय कारण नहीं हो सकता। 
श्स--भारतीय नाटक-रचना-प्रणाली मे सब से प्रधान तत्व रस 
माना गया है। अन्य तत्वों की साथकता यही है के वे रस की पूर्ण 
नष्प त्त मे सठायक हो। इस नाटक की कथा में युद्धो की प्रधानता 
है। नाश्रक स्कदृगुप्त स्वय बड़ा वीर है, वीरोचेत सभी गुण उसमे 
वतंमान हैं| आ दे से अत तक उसका जीवन संघर्ष में बीतवा है। 
इसलेए नाटक का प्रधान रस वीर है। स्कंदगुप्त के चरत्र की दूसरी 
विशेषता उसका कल्पना-प्रधान दाशे नेक होना है, संसार के ऐश्वय 
को बह नश्वर और हेय समझता है। आरम्म में वह शांति संदेश- 
वाहक दाशे नक के रूप में हमारे सामने आता है । कथा की प्रगति के 
साथ करसेवीर की तरह व भजन्न प्रयोग कर के अन्त मे वह इस नेणुण 
पर पहुँचता है के फल के प्रते उद्दासीन द्दोकर सुख्य भोगने की कामना 
ओर सुख-साधनो का त्याग करना ही मानव जीवन का सबसे सहत्व- 
पूर्ण कार्य है। व्याग और उदासीनता का फल्न अवतः शान्ति दोता है । 
इस नाटक में भी अन्त मे संघष का अन्त हो जाता है। फलस्वरूप 
स्कद्गुप्त के आ दे और अवसान मे शान्‍्त रस की प्रधानता है । वीर 
और शान्‍्त रसों की दो घाराएँ नाटक में कथा की प्रगति के साथ 
चलती हैं और अन्त तक पहुँचते पहुँचते, संघ के समाप्त होने पर 
प्रथम की अग्रधानता और द्वतीय की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है । 
गीत--स्कद॒शुप्त” में असाद जी के छोटे बड़े १६ गीत है । स्थिति 
की श्वाभावकता की दृष्ठिट से उनके 'निम्नलिखत वर्ग 'कए जा 
सकते हैं- 


( ६० ) 


१ नरत्तकियों के गीत दो। एक कुसुमपुर के राजमन्दिर में 
और दुसरा भटार्क॑ के शिविर में । 

. २ एकांत में कवि अथवा किसी अन्य पात्र-पात्री द्वारा जो 
सभावावेश में अपने उद्गार व्यक्त करने को विवश हो जाती है. चार। 
इनमें श्रथम में कवि मातृशुप्त, द्वितीय में विजया, और अन्तिम दो में 
देवसेना अपने हृदय की वेदना व्यक्त करती है । ' 

३ इंश प्राथेना--तीन । पदली मातृगुप्त के साथ मुदगल, दूसरी 
स्कदगुप्त ओर तीसरी देवसेना करती है । 


9 प्रेम का महत्व समझाने वाले गीव तीन। एक देवमेना 
विजया को सुनाती है ओर दूसरा, सखी देवसेना को। तीघपरे में 
विजया ने सुखभोग की आवश्यक्रता ओर साधनों पर प्रकाश डाला 
है। यह गीत वह स्कन्द्शुप्त को सुनाती है। ४ 


५ राष्ट्रीण्ता सम्बन्धी एक। भारत-मह्दिमा का गान करने के 
बिक गा घर 
उद्देश्य से माठशुप्त गाता है। नाटक का यह सबसे बड़ा गीत है| 


६ नेपथ्य से विषय के अनुकूल शान्ति-संदेश-बाहक अथवा 

5 ि त िश हे 

दाशेनिक भावयुक्त गीत दो | प्रथम बन्दीगृद में देवक्की को सुनाई 
देता है ओर दूसरा जीवन की नश्बरता का गीत विजया और दैब- 


सेना को सुनाई देता है । हे हे 
७ शेप एक । यह्द गांत युद्ध के समय देवसना गाती है, कारण 
५ न व | ष् गा 
उसका संगीत प्रेम है ज्ञो कुछ पात्रों की दृष्टि मे 'रोग-रूप! है । 
विपय की दृष्टि से ये १६ गोत साधारण रूप से तीन भागो में रखे 
जा सकते हैं 


१ दाशतिक विवेचना प्रधान गीत। प्रसाद जी को दाशैनिक 
ओर आध्यात्मिक विषयी से बड़ी रुचि थी और तत्सम्बनच्धी अध्ययन 
भी उनका पर्याप्त था। यही कारण है कि अनेक सुन्दर गीतो में तो 
दार्शनिकता की छाप है ही | कई स्थलो पर गद्य में उसकी विवेचना 
इस सुन्दर ढंग से की गई है कि वे भी गद्य-काव्य-ला आनन्द 


देते हैं । 


( ६१ ) 


२ प्रेम, वेदना, सेदयासक्ति आदे मनोभावों और अच्तबृ त्तेयों 
गी व्याख्या करने वाले गीत | स्कन्दगुप्त में ऐसे गीतो की संरूया 
बसे अधिक है और कला की दृष्टे से देवसेना और मातृगुप्त 
 तत्सम्बन्धी कथन बहुत मार्क हैं । 


३ देश-प्रेम-सम्बन्धी रचनाएँ। स्कन्दशुप्त के अन्त में सातृ 
प्त की क बिता में भारत-महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर ढद्गः से किया 


या है। इश-प्राथना-सम्बन्धी तीनों गीतो का सम्बन्ध भी इसी वर्ग 
ही कबताओं से समझना चाहिए | 
नाटकीय स्वाभाविकता की दृष्ट से केवल चार गीत खटकने वाले 
!। पहला युद्ध के समय देवसेंना का गीत है जिसका विषय समया- 
कूल नहीं कहा जा सकता । परन्तु देवसेना के गाने के रोग की बात 
कह कर नाटकाकर ने इसे आज्ञेप से बचाना चाहा है। नेपथ्य से देवकी 
वेजया और देवसेना को सुनाई देने वाले गीतों को वेषय की 
श्रनुकूलता की दृष्ट से महत्व भत्ते ही देया जाय, परन्तु उनकी 
वेशष आवश्यकता नही कही जा सकती | अन्तिम अनुपयुक्त गीत 
वजया का है जो उसने स्कन्द्गुप्त को सुनाया है। देवलेना के सामने 
आजीवन को मार-ब्रत की प्र तेज्ञा करने वाला स्कन्दगुप्त का पत्न भर 
बाद ही विजया का लम्बा-चोड़ा गीत झुनने लग जाना हमे तो 
अस्वाभा वक ही लगता है। जिस विजया की ओर से स्कन्दगुप्त 
पहले ही निराश हो चुका है, पूर्व प्रेमक्रा होने केनाते भी उसकी 
इतनी बाते' तत्कालीन सेथ ते मे स्वीकारी नही जा सकतीं। 





हए्य का र|हित्थिक महत्व 
प्रथम अंक 


रृश्य 9--इस नाटक में प्रस्तावना नहीं है । प्रथम अक ही 


प्रस्तावना के रूप मे है जो नाटक के अन्दर दिखाई जाने वाली घट- 
नाओ का परेचय दे देता है। इस दृश्य में नाटककार ने मुख्यतः 


( दैरे ) 


दो बातो की ओर संकेत किया है। पहली बात है रुक#न्‍्दगुप्त का 
चरित्र | यही इस नाटक का नायक है। इसलिए नाटक के आरम्भ 
मे ही उसके चरित्र से पाठक़ी को अवगत करा देना प्रथम दृश्य का 
उद्देश्य है | स्न्दगुप्त के पहले वाक्य से ही हमें यह ज्ञात हो जाता है 
फ्ि वह दाशनिकता-प्रिय और कल्पनाशील युवक है। अपनी भावुकऊता 
ओर आचरण की श्रेष्ठता के कारण यह राज्य और उसके वैभव से 
उदासीन है| परन्तु साथ ही वह सच्चा वीर सेनिक है ओर शरणा- 
गत की रचा करना अपना कत्तेज्य सममता है । 


दूसरी बात है तब्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की ओर नाटक- 
कार का संकेत । उस समय देश में यद्यपि गुप्त-साभ्राज्य बहुत शक्ति- 
शाल्नी था तथापि अन्त्विद्ोह्द के कारण उसकी शक्ति क्षीण होती ज्ञा 
रही थी | अयोध्या में नित्य नए परिवतंत हो रहे थे। पुष्यत्ित्रों ने 
युद्ध छेड़ रक्खा था । इन कारणो से साम्राज्य की शक्ति बाह्य आक्रमण- 
कारी हूणों का सामना करने को पर्याप्त न रह गई थी । उघर हूणो का 
अत्याचार दि्न-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा था । ; 

भारतीय इतिंद्ास के त्िस काल से 'स्कनदगुप्त' का कथानक लिया 
गया है उसमें नाटककार को अपनी रचना के लिए पर्याप्त सामग्री 
मिलती है। हृदय पर उसी दृश्य का म्मौन्‍्तक प्रभाव पड़ता है 
जिसमें सभ्य परन्तु विलासिता से पतित एक समाज की रक्षा के हेतु 
देशप्रेमी वीर बबेर परन्तु वीर विदेशी जाति के आक्रमण के 
' बिछ असफल्न उद्योग करता है। इस दृश्य में हमें अपने आधुनिक 
दासत्व और उससे मुक्ति पाने के डपाय की भूलक भी मिलती है । 
इसलिए 'स्मन्‍्दशुप्त' का कथानक हमारे त्िए और भी अधिक हृ॒द्‌थ- 
ग्राही हो जाता है । 


टृश्य -२ इसमें कथा के विकास में सहायता पहुंचाने वाली वीन 


बातो की ओर नाटककार ने संकेत किया है। पहली बात है पारस्परिक 
फूट का बीज-वबपन। सभ्नाद्‌ कुभारश८्त के राजमन्द्रि मे भटा 
डउद्दश्य-विशेष से सोराष्ट्र जाने का प्रस्ताव करता है। प्रथ्वीसेन फी 


( दिरे ) 


उस पर कुछ संदेह है । उसका संकेत समझ कर सम्राद्‌ कुमारगुप्त 
ए २ न बी 

भटाके का- सिवेदन अस्वीकार कर देते हैं। भमंटाक वीर योद्धा है। 

वह उस घटना में अपना अपमान समझता और आगे शत्रुता करने 

को टैयार हो जाता है । ३ 


दूसरी बात है सम्राट कुमारगुप्त की विलास-प्रियता से पाठको को 
परेचित कराना | साम्राद वृद्ध हो गए हैं; फेर भी उनको विलास- 
कामना शान्त नहीं होती । उनके चरित्र की इस कमजोरी ने दी उन्हे 
छोटी रानी अनन्तदेवी के हाथ की कठपुतली बना देया है। धीरे 
धीरे वें उसके इशारे पर नाचने के बाध्य हो गए। इस ग्रसग ने नाटक 
के कथानक को प्रगति में बहुत सहायता पहुँचाई है । 


तीसरी बात है विदृषक मुगल की खतष्टि | गम्भीर प्रकृते के 
नाटककार ने विदुृषक से हमारा परिचय सम्राद्‌ कुमारगुप्त के राज- 
मन्दर मे कराया है। जहाँ आनन्द का स्रोत बह रहा है, नाच गाना 
हो रहा है । 

- हृश्य ३--कथानक के विकास की दृष्ट से इस की सामग्री 
के सम्बन्ध मे केवल इतना कहा जा सकता है के नाटककार ने पिछले 
दोनों दृश्यों का सारांश तीसरे मे दे दिया है। सम्राट कुमारगुप्त की 
स्री-परायणता की ओर नाटककार ने पाठकों का ध्यान विशेष रूप 
में आकर्षित किया है। कविता और दार्शनिकता-सम्बन्धी जो विचार 
इस दृश्य में प्रकट किये गए हैं, युद्ध-क्ाव्य की द ष्ट से महत्व- 
पूणे होते हुए भी नाटकके विकास ,में उनसे कोई सहायता नहीं 
मिलती । हाँ, कवि की दाश नेक-अबूृत्ति का परिचय इनसे अवश्य मल 
जाते है। । 

दृश्य ४- वेद्रो हेयो के कुचक्त से सम्बन्ध रखने वाले दृश्यों मे 
यह सर्वप्रथम है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है अनन्तदेवी की 
वह साहसिकता जो शेक्सपियर की लेडी गैंकबेथ की उत्तेजित 
साहसी बृ-्ते से बहुत कुछ मेलती झुलती है। भटाक की एकता उसकी 
शक्ति को और भी बढ़ा ढेती है। भेछ प्रपंचबुद्धे के सहयोग से उसे 


( ६४ ) 


बोदछो का समथन प्राप्त हो जाता है। इन कुचालियो को देख और 
नच्पदिवी के मुख से कऋान्ति की शीघ्र डपस्थिति की सूचना पाकर 

पा०5को की उत्सुकता बढ़ जाती है । 

ट्श्य ५ यह वरन-प्रधान दृश्य है। आरम्मं में अकृति की 
भयानकता और रात का अस्वाभाविक अन्धकार दिखाकर नाटककार 
उस रात्रि में होनेवाले भयंकर छत्यों की ओर परोक्ष संकेत करता है। 
इस दृश्य में वर्णित घटनाएँ भी भयानक और दुखग्रद ही हैं। कुचकी 
अपने प्रयत्न में सफल होते हैं। तीन स्वासिभक्त सेवक आत्महत्या 
कर जान देते हैं। पुरुगुप्त से जो वीर ओर दाशंनिक स्कंदगुप्त 
का प्रतिद्वंद्दी है, हमारा ग्रथम परिचय इसी दृश्थ में होता है। उसके 
एक ही वाक्य से उसके चरित्र के ओछेपन का पता लगता है कि स्वभाव 
का यह बहुत बुरा भह्नीं है, केवल प्रतिहिंशा के कारण वह अपने 
आचरण से गिर रहा है| 

दृश्य ६ -इस दृश्य के ध्रुर्य दो उद्देश्य हैं। पहला है. नाटक के 
आरण्स में वणित हों के आक्रमण का ध्यान दिल्लाकर उनके अत्या- 
चारो से; और दूसरा, पुष्यमित्रो वाले युद्ध के निर्णय से अपने पाठकों 
के। परिचित कराना। पिछले उद्श्य में नाटककार सफल हुआ है। 
परन्तु हूुणो के आक्रमण का चित्र इतना स्पष्ट और करुण नहीं हो 
पाया कि पाठकों की सहानुभूति आकर्षित कर सके | सम्भव है, इसकों” 
फारण प्रसाद जी की सहृदयता और कविजनोचित कोमलता द्वो। 
दृश्य के आदि का विनोदाभास स्थिति के विशेष अनुकूल नहीं है। हूणों* 
के आक#रभयण जब खूब बढ़े हुए थे तब आक्रमणक्ारियों के समीप 
रहकर भी इस तरह का खिलवाड़ बहुत अच्छा नहीं है। ध्श्य के 
अब्यिम दो-तीन वाक्य भी निरुदेश्य और व्यथ जान पड़ते हैं । 

हृश्थ ७--नाटक के ।प्रथम वाक्य में ज्ञितनी वातों की ओर 
संकेत किया गया है उन सबके विषय में इस द्श्य के पू कुछ न 
छ भार्णक मिल जाती है; केवल शरणागत की रचा करते हुए 
मालननरेश की। सहायता का चित्र देखना शेष था। यही प्रथम अंक 


( ६० , 


के इस अंतेम दृश्य का विषय है। वीररस का यह सबसे सुन्दर दृश्य 
है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जयमाला आर, देवसेना के वीरता*- 
संबंधी आंत रेक हृटयोद्गार । जयसाला वीर-खी अवश्य है, परंतु उसमें 
सहदयता के साथ-साथ कुछ कठोरता भी है। देवसेना वीर-कन्या है, 
परंतु डसे संगीत से इतना प्रेम है के उसे रोग समझा जाने लगा है। 
उसके चरित्र की यह विलक्षणता विशेष महत्त्व रखती है। नाटक के 
अंत में जो अनुपम उत्सग दिखलाया गया है उसकी नींव में उसके 
स्वभाव की यही विलक्षणता सममनी चाहिए । 
युवराज स्कंद्गुप्त इस दृश्य मे हमे दूसरी बार फिर मिलता है। 
उसने आकर मालव की रक्ता-की है | नाटककार ने अंत तक हमारी 
उत्सुकता बढ़ाने के बाद हमें उसका दशेन कराया है।इस समय 
प्रसाद्‌ जी स्कंदगुप्त और विजया के पारस्परेक आकर्षण की ओर 
सुन्दर संकेत करते हैं, मानो. युवराज को वीरता का पुरस्कार मिला ' 
हो। इससे पाठकों की उत्सुकता भी बढ़ती है। 
द्वितीय अंक 

_ दृश्य १--काव्य की मधुरता और भावो की सुकुमारता की दृष्टे 
से यह दृश्य सुन्दर है। माह्गुप्त के काव्यसबंधी जो उद्गार 
प्रसाद जी ने प्रथम सर्ग मे व्यक्त कराए हैं, वे काव्यकला की दृष्टे से 
उद्चको टे के होते हुए भी ऐसे पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं 'जसका 
नाठक के मूल कथानक से विशेष संबंध' नहीं है। परंतु इस दृश्य मे 
व्यक्त बेचारों से नाटक के कई पात्नो के चरेत्र का विश्लेषण हो 
जाता है। इसकी दूसरी वेशेषता है नाटक के अनेक प्रमुख पात्रों 
दी मानसिक स्थति-देग्द्शंन का प्रयस्न | प्रथम अंक क अत मे 
'देवसेना एक बोर-नारी के रूप में हमारे सामने आती है। इस दृश्य 
मे हम उसे सुक्ष्मदर्शी अनुभवी ,युवत्ती के रूप मे देखते ओर उसके 
चचारो से प्रभावेत होते हैं। वजया एक सहृदय परंतु भोली भाल्री 
युवती सी मालूस पड़ती है, जो हृदय के रहस्य से अभिज्ञ है। 
स्कंदगुप्त का चरेत्र भी हमारे सामने एक नए ढंग मे आता है। 
ग्र० ती० ना०--०५ 
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नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में हमें व निस्प्ह परतु वोर 
सैनिक के रूप मे दिखाई देता है। यहाँ हम उसे अपने जीवन से जैसे 
ऊषा हुआ पाते हैं। । 

प्रथम दृश्य में उछ्ते उत्लाहित करने के लिए पशुदुत्त वही आवश्यकता 
होतो है और इस दृश्य म॑ चक्रगालित उस्ते उत्तेजित करता है। अंत 
में भावी परिस्थितियाँ उसे युद्ध करने के लिए विवश कर देवी हैं । 


दृश्य के अंत में बंघुव का आगमन होता है । स्कंद्रुप्त की बीरता 
ओर ५ णो ५९ बह मुग्ध है । देवसेना का ध्यान भी बढ उसकी ओर 
आकर्षित करना चाहता है। य्यपि उस्रका कारण स्पष्ट नहीं होता, 
५२७ उसके प्रयत्न मे अत्यत मधुर भाव निहित है। सारांश यह है 
कि यह दृश्य कई दृष्टियों से महत्व का है | 


हृइथ २ -यए दृश्य कथा प्रधान है | कुचक्रियो ने अपने उद्दश्य की 
सफलता के लिए कया कार्य सोचा है, हमे इसमें यही मालुम पड़ती 
है। इस दृश्य में सबसे बड़ी विशेषता है शवंनाग का चरित्र । प्रथम 
अंक में हम उसकी वीरता से परिचित होते हैं। यहाँ हमें उसके चरित्र 
की ढुर्घलता ओर अस्थिरता का पता लमता है। इन्हीं के कारण वह 
कुचक्रियों के जाल में फेस॥&र उनकी इच्छासुसार काय करने की 
प्रतिज्ञा कर लेता है। दृश्य के अंतः मे थुबवराज के आने की सूचनां 
देकर नाटककार देवरझी के भात्री हृद्योदूगार जानने के लिए बड़ी 
कुशलता से उत्सुक बना देता है। 


हृदय ३ शवतनाग की स्थी रामा का चरित्र इस दृश्य में विशेष 
आकर्षक है। उसकी स्वासिभक्ति से नाटककार ने हमे प्रथम अंक में 
ही परिचित करा दिया था। शर्षनाग इस दृश्य मे नशे मे है। उसके 
चरिज की दुर्बलता के दशेन यहाँ भी होते हैं । 

देश्थ ७ स्करप्त की माता देवकी के प्रथम दशन ने इस अंक 


को प्रधानता प्रदान की है; सत्य ही नाटककार ने राजमाता का 
विशाल हृएथ देकर उसे हमारे सामने उपस्थित किया है। देवकी के 


(६. दै७ 


हैय वेचारों ने उप्तका चरेत्र ओर भी आकपक बना दिया है। शेष 
बातें वर्णन से संबंध रखती हैं । 


हृर्य ५--जयमाला ओर बन्धुवर्मा के च रेत्रों से हमें परिचित 
करना इस दृश्य का उद्देश्य है। बन्घुवर्मा की गुणग्राहकता और 
श्रद्धा-सम्बन्धी जिन विचारों से हम पड़ले परे चत है। चुके हैं, उन्हें 
को यहाँ कायरूप में दिया गया है। जयमाला वीर स्त्री अवश्य है; 
परन्तु उसके विचारों में स्थिरता नहीं है। नाटक की सूल कथा के 
विकास में जयमाला जशेष योग नही देती। अतः उसके विचारों के 
सघष से जहाँ तक बन्घुवर्मा के चरित्र और निश्चय, त्याग और 
हृढता की परीक्षा होती है वहाँ तक दी हम उनकी साथकता सममते 
हैं, इसके आगे नहीं । 


दृश्य ६--भटाक को माता -कमत्ञा का चरेन्र इस दृश्य की 
विशेषता है। विजया के चिचारों में यह आकर परेवर्तंन होता है 
और वह प्र तहिंसा की आग में अपनी प्रीत के प्रथम अंकुर को भी 
ऊुलसा डालती है। पाठक इस परेवर्ततन से आश्चये में पड़ जाते : 
हैं| नाटककार ने भी उस्रके विचार यहाँ पर सकेत रूप ही में दिए हें। 
उनकी विशेष व्याख्या होने पर विजया का च रेत्र इतना जटिल न 
होता। प्रथम अंक के अतिम दृश्य में यह स्कदगुप्त की ओर आकर्षित 
होती है । इसकी ओर भी प्रसाद जी ने संकेत मात्र किया है। दूसरे 
अंक के प्रथम द्वश्य में भी उसके विचारों की विशेष ड्याख्या नहीं' 
की गई है। यहाँ आकर वह, भटाक को वीरता-ठ्यंज्रक मनोहर मूत्ति 
पर मुग्ध और उसे गुप्त-साम्राज्य का महाबलाधिक्रत जानकर आकर्षित 
होती है। यहाँ से उसका चरित्र जठिल होने लगता है। 


ट्इ्य ७--दूसरे अंक के इस अतिम द्वश्य में हम कथा के विकास 

की चरमावस्था ( ०४7४5 ) देखते हैं। इस दृश्य मे नाटक के नायक 
की अपूर्व सफलता का प्रथम दशन द्ोवा है। उसके अंतर्जेद्रोदियों 
; में सवशक्तिशाली पराजित होकर बन्‍्दी रूप मे यहाँ दिखाई देते हैं। 
उन्हें क्षमा करके स्कंदगुप्त अपनी विशालह्नदयता का प रेचय देता है । 
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इस दृश्य की दूसरी विशेषता है स्कंदगुप्त की मानसिक अस्थिरता 
बढ़ाने वाली एक घटना | विजया यहाँ स्पष्ट कह देती है, मेने भटाक 
को वरण किया है। इन दो शब्दों मे स्कंदगुप्त ५९ बड़ा प्रभाव डाला 
है और नाटक के इस नायक के भावी चरित्र के निर्माण में इनका 
बड़ा द्वाथ रहता है। 


५ प्रपीय अंक 


दृश्य १? भठाक, देवसेना ओर विज्या के चरि5 के सम्बन्ध में 
हमें इस दृश्य में विशेष बाते ज्ञात दोती हैं । स्कंदगुप्त के क्षमा कर देने 
पर भटाके-के विचार जानने की स्वभावत: जिज्ञासा होती है। इस 
ध्श्य मे दम देखते हैं कि वह अब भी अपनी दुर्बेलता पर बिजय नहीं 
प्राप्त कर सका है। देवसेना की एक यक्ति में भुल्य देकर प्रण॒य नहीं 
लिया चाहती उसके चरित्र को बहुत मनोहर षना देती है। विजया 
के चरित्र की हीनता देवसेना के ग्रति उसकी ईर्ष्या और उसकी 
बलि देसे के लिए उसे बहकाकर ले आने का प्रस्ताव करने की उसकी 
नीचता पाठकों की €६्टि में उसे बहुत गिरा देती है. 
दृश्य २ यह दृश्य कथानक की दृष्टि से तो साधारण है, परन्तु 
नायक सकरुगप्त के चरित्र के सम्बन्ध में दो-एके स्पष्ट संकेतो के कारण 
निशेष महत्व का है। नाटक के आदि में हमे नायक की जिस 
उदासीनता का परिचय मिलता है, वह अब तक काय-भार के कारण 
दुबी-सी रही | अब विजया की संशयात्मक प्रवृत्ति और निर्णय की 
शीभता से उसके अविक्सित ओर कोमल्न प्रेम को जो ठेस लगती है 
बह उसके हृदय के दार्शनिक भावो को पुनः जाभ्रत कर देती है। इस 
ध्श्य से हमें ज्ञात होता है कि भटाक को वरण करने की बात॑ स्पष्ट 
कह देने वाली विजया के आचरण से स्कदगुप्त को कितना परिताप हो 
रहा है। विजया के चरित्र का पतन यहाँ पराकाष्ठा को पहुँच जाता है | 
देवसेना के धोखा देकर वह श्मशान पर ले आती है। एक बार इस 
कम की कुद्गता का विचार उसके मन में आता अवश्य है, परन्तु दुसरे 
ही क्षण वह इस लियोचित ४6ता को प्रतिद्िसानभावना की कठोरता 
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से दबा देती है। देवपतेना के चरित्र की विशालता का परेचय हमें. 
इस दृश्य में मेत्नता है। 
५३ ञ््‌ ९ 
दृश्य ३--नाठक के प्रथम अंक में अनन्तदेवी और भटाक ने 
मेलकर जो पड़यंत्र रचा था उसका प्रभाव यह वक आते-आते 
शांत हो गया । इस दृश्य से उनका दूसरा कुचक्र आरम्भ होता है। 
अत: आगे के कथानक का संकेत हमें इस्त दृश्य में मेलता है। 
अनन्तदेवी, पुरगप्त और भटाक के चरेत्र के विषय में भी हर्में यह 
नह बार्ते ज्ञात होतो हैं। मटाक और अनंतदेवी स्कदगप्त से क्षमा- 
याचना करने के बाद भी कृतध्नता दिखाते ओर विरुद्ध पडयंत्र रचते 
हैं। पुस्गप्त इसका विरोध सा करता देखाई देता है, परन्तु वह सत्य हैं 
नेर्वीय और 'नरीह बालक है | अनन्तदेवी के चरेत्र की उदंडता के 
सामने जैसे उसमें जबान खोलने की हिम्मत भी नहीं है। बिंजया के 
चरत्र के पतन का दूसरा चित्र इस दृश्य मे हमारे सामने आता है 
ब तो वद पुरगप्त के प्रसन्न करने मात्र के ज्ञिए रह ज्ञाती है। 
दृश्य ४--कथानक के बकास और चरेत्र-चेत्रण दोनो दष्ट्रयों 
से यद् महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर दमे ज्ञात होता है के अपने असीम 
साहस के बल पर स्कदग॒ुप्त ने समस्त उत्तरी भारत में अपना राज्य 
स्थापेत कर लिया है और विक्रमभा देत्य की डउपाध धारण की है। 
ढेवसेना की आन्त रेक भावनाओ का जो परिचय इस दृश्य में कराया 
गया है वह कला की हष्ट से बहुत सफल है। यहाँ स्पष्ट हो जाता 
है कि देवसेना स्कदशुप्त से प्रेम करती है | परन्तु उसका प्रेम वासना- 
पूर्ण ओर स्वार्थी नही है। प्रेम के आवेग से उसके संयम का बाँध 
कहीं टूटवा नही देखाई देता | अपनी सभी इन्द्रयो पर वह वेजञय प्राप्त 
करती है । ऐसा संयप्र देवसेना के चरित्र को बहुत ऊँचा उठा देता है। 
चतुर्थ अंक 
हृश्य १--विजया और अनन्तदेवी के आन्तरेक्र भावों का विशेष 
परेचय हमें इस दृश्य में मिलता है। कटनीत और पषड़यंत्र जुँसे 
कार्या' में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति जब तक एक रहते हें तब तक 
हम उनके वाम्तवेक चरेत्र से परिचित नहीं हो सकते, उनके आंतरेक 
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विचारों का परिचय हमे तब मिलता है जब वे किसी कारण से आपस 
में लड़ने ओर क्रोध के आवेश में एफे दूसरे को पोल खोलने लगते 
हैं। इस दश्य में अनन्तरदृवी और विजया एक दपतरे को अविश्वास 
की दृष्टि से दखती हुई ०्यंग्थ करती हैं और पश्चात्‌ उत्तजित होकर 
एक दूसरे को अपशब्द भी कह जाती है। यही से दोनो का सम्बन्ध 
६८ जाता है । अनन्तदेवी के द्वाथ मे थोड़ी शक्ति है। पुरगप्त की 
भल ही वह चरित्रद्दीन हो माता द्वोने से उसे राज़माता का पद 
प्राप्त है । अनन्तदेवी को अब भी गव है ओर इसी से वह बिज्ञया 
का गव चूर करने की वात कद्दती है। विजया की स्थिति ऐसी नहीं 
है; उसका पति भटाक वीर अवश्य है, परन्तु वह उस पर गरव 
नहीं कर पाती | ऐसी विषम भानसिक स्थिति में ५४ कर वह शब॑नाग 
के देश-सेवा-सम्बन्धी विचारों का स्वागत करती है । 


दृश्य २ इस दृश्य में हमें कथा का पता होता है। पुत्रशोक्र से 
देवकी का हृदय फट जाता है। भटाक जैसे नीच की कतन्‍्नता के इक्षसे 
भयंकर परिणाम की कल्पना कदाचित्‌ नाटककार कर भी नहीं सफ़ता 
था। भटठाक की माता कमला का ऐसे शोक के अवसर प२९ थ्ुं+ को 
फटकारना उसके चरित्र के लिये स्वाभाविक ही है | 

हरेथ ३ पिछले दृश्य में भटाक ने स्कदगुप्त की सृत्यु का दुखद 
संबाद देवकी को दिया था । वस्तुतः स्कदगप्त अभी मरा नहीं है। 
हाँ, उसका पता नही लग रहा है | इस दृश्य मे एक संकेत नाटककार 
ने इस ओर किया है। नाटक की भूंजकथा से, इस दृश्य का कितना 
सम्बन्ध है। मादृभप्त के काग्यमय विचार इस दृश्य की दूसरी 
विशेषता कहे जा सकते हैं 

हृश्य ७ इस दृश्य में प्रसाद जी के भारत-प्रेम के डउद्गार हमे 
मिलते हैं। भारत की महिमा गाते-गाते नाटककार प्रायः मसग्न हो 
जाता है) नाटचय-कला की दृष्टि से इस दृश्य में) हमें तत्कालीन 
धामिक स्थिति का कुछ परिचय मिलता है। यह दृश्य छोटा दी है। 
कारण, नाटककार का उद्देश्य केबल संकेत मात्र करना है । 
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दृश्य ५--नाटक की रचनाकालिक धामिक परिस्थिति पर इस 
दृश्य में विशेष प्रकाश डाला गया है। “बलि? के प्रश्न को लेकर त्राह्मण्ों 
ओर बोद्धों में जो वाद-वेवाद होता है, इतिहास भो इसका साक्षी 
है | रचनाका लिक घामक और सामाजिक म्थित से परचत कराना 
भी नाटककार के लए आवश्यक है। अतः इस दृश्य का स्वतन्‍त्र 
दत्त्त है। फेर देश की राजनीतिक स्थित से--ज्ो मूल कथा का 
सब प्रधान अग है--संव घित करके नाटककार ने इसकी उपयोगिता 
बढ़ा दी है। घामक कलह को मिटाने के लिए इसमें राजनीतिक स्थत्ति 
की ही दुहाई दी गई है। बस्तुतः सैद्धांतिक विवाद से घाभिक कलह 
का अंत हो भी नहीं सकता ; घमोन्‍्माद में मनुष्य 'वपक्षी के तके पर 
विचार नहीं करता। यही है इस दृश्य का सदेश। आज भी हम 
अपने देश के सांप्रदायक और मत-मतांतर-सम्बन्धी झगड़ों को 
पटाने के लिए यह मत्र काम में ज्ञा सकते हैं । 
टइ्यस ६--इस दृश्य से नाटककार न आरम्भ में 'हनन्‍्दी कवेयो 
की वर्तेम्नान रूच पर एक कटाक्ष करके उन्हें आँख खोलकर देश की 
बतमान स्थते देखने की सलाह दी ६ । हिन्दी के कवियो ने शँगार 
के सुन्दर गीत बहुत समय तक गाए हें। देश को अब उनकी 
आवश्यकता नही है। देश पराधीन है । उसे जाग्मत करने के लिए हमारे 
कवेयों को देश-प्रेम के गीत गाने होगे। कविता में बड़ी शन्‍्त होती 
है। हमार कबयों की इस शक्त का सदुपयोग तभी समझा जायगा 
जब वे इसे देश को जाग्रत्‌ करने के लिए व्यय करें | भारत में जाग ते 
तब होगी जब यहाँ, के निवासी ससार की नश्वरता का रहस्य समझ 
लें। अपनी कविता के द्वारा हमारे कवि यह सदेश समस्त भारत में 
बड़ी सरलता से पहुँचा सऊते हैं. 
दृश्य ७--स्कदगप्त के सम्बन्ध में हसारी उत्सुकता इस दृश्य में 
शांत होती है। हम उसे विचित्र अबस्था में देखते हैं। हुणो ने उत्तरी 
भारत का अधकांश परश्चसी भाग अपने अधिकार में कर लिया; 
अपने अधीनस्थ देश की भारतीय प्रजा पर मनमाने अत्याचार केए। 
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कंदश[त यह सब जानते हुए भी अपनी प्रजा की रज्णा न कर सकी | 
इस दृश्य में वह जीवन से निराश 'लक्ष्यद्दीन! युवफ के रूप सें हमार 
सामने आता है। वह : निष्प्रभ और निस्तेज्ञ ? हो रहा है। 
शंबताग और राभा की अभागी सतान की दुदशा सुनकर भी डसे 
ऋोध नहीं आता, बह अपने को 'अक्रेज्ञा ओर निस्पद्याय' सममफर 
चुप हो जाता है। कमला उस्ते उत्साहित करती है, उचेजित करती है, 
आश्वासन देती है, परन्तु इसका भो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
प्रश्त यह है कि क्या स्करगप्त जैता वीर ओर साहसी युवक्र इस 
मानसिक स्थिति को पहुंच सकता है | हमारी सम्मति में उसको अ्रक्ृति 
की जिस दाशनिकता का परिचय नाटककार ने हम इस नाटक के प्रथम 
दृश्य में दिया है बढ़ी उध्का इस लक्ष्यदीनता, उदाखानता ओर 
निराशा का कारण है। 
शर्वेनाग और रामा के बच्चो की दु्दशा का जब स्कंदगप्त पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता तब केवल्ल पाठकों की करुणा जाग्रत करने की 
हमारी सम्मति में कोई आवश्यकता नहीं थो। यदि रामा द्वारा 
स्कद्भुप्त को अत्सना ही सुनवाना थी तो नाटककार उप्ते किसी बहाने 
से इस दृश्य मे उपस्थित कर सकता था । 
पचम अंक 
हृर्य १ आरम्म में मुदूगल अब तक की प्रकाशित और 
अप्रकाशित घटताआ की सूचना देकर पाठकों को पूरी कथा-बस्तु से 
परिचित कर देता है | इसक पश्चात्‌ विजया के चरित्रकी विवेचना है । 
इस संबंध को ले*#र ४दगल ने छुवीले छैत्त ओर रसीली छोकरियो पर 
जो कटाक्ष ऊिए हैं, वे देरा की वर्तमान स्थिति की ओर से आँखें मूँदे 
हुए आश्ुनिक युवकों और युवतियों की प्रवृत्ति को लक्ष्य करके किए 
गए जान पड़ते है । विजया के चरिचत्न के सम्बन्ध मे जो विचार मुद््‌गल 
के है, वह अधिकांश पाठको के भी होगे। वस्तुतः विजया का चरित्र 
इतना दूषित नही है । स्वार्थ और प९माथ को लेकर उच्तने जो विवेचना 
की है उससे शांत होता है कि देवसेना को नीचा दिखाने के लिए ही 
उसमे स्कंइशुप्त का खाथ छोड़ कर भटाके ओर अनन्‍्तदेवी का सहारा 
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लिया था। प्रतिद्ेंसा की आग बड़ी भयानक होती* है। साधारण 
व्य क्ते अपने चरेत्र की दुबलता के कारण स्वार्थ और प्रतेहिंसा से 
अपना पीछा नहीं छुडा पाता | अतः इसके लिए ,वेजया को दोष देना 
ठीक न होगा। । 


भटाके यहाँ अपने कुकर्मों पर पश्चात्ताप करता देखाई देता 
है। स्कद॒गप्त के साथ वेश्वासवात करके जितनी हाएन बहू कर सकता 
था, कर चुका है। अपनी माता के सामने वह सुक्रम करने को प्र'तज्ञा 
करता दहै। देखना चाहिए 'कुऊर्मों का फल परिणाम में मधुर द्वोता 
है', वाली उसी की उक्त उसी पर कहाँ तक चरिताथ होती है। 
दृश्य २--प्रसाद' जी की राष्ट्रीयता का परेचय हमे इस दृश्य 
में बहुत स्पष्टता से मिलता है। पर्णद््त जिन छैचछबोलों पर दाँत 
पीसता है आज़ उसकी संख्या भारत में बहुत अधघक बढ़ गई है । 
इससे “चढ़ कर दी जैपे बृद्ध पर्णोद्त देश को पराधीनता का शाप 
सा देता है। 
देवसेना का चरित्र इस दृश्य में अत्यन्त उत्कर्षो पर पहुँचा 
हुआ है। उसके वासनारहेंत आदश ग्रेस की जो मकलक नाटककार 
ने दिखाई है, अत्यन्त सुखर ओर रमणीय है। इसी दृश्य मे विजया - 
को भी पाठकों के सामने लाकर उसकी घृरित वासना ओर छुद्र प्रेम 
की ओर संकेत करके तथा उसकी तिरस्कारयुक्त मृत्यु देखाकर 
प्रसाद! जी ने देवसेना के चरित्र को बहुत्त ऊँचा डठा दिया है। 
,. स्कंदगुप्त प्रारस मे अनेश्चत विचारो को लेकर देवसेना से अकमेण्यों 
की तरह एकान्तवास की बात कद्दता है, परन्तु बाद में उसकी 
' - निष्कामना से सावधान होकर कुपार जीवन ठयतीत करने की प्रतिज्ञा 
कर लेता है। स्कदगुप्त का चरित्र इसीलिए सफल है। मानव की 
दुबंलता लेकर भी वह महानता का सहारा पाकर महाच्‌ हो जाता है। 
पाप-प्रायश्चित की इच्छा लिए भठाक इस दृश्य में आता है; 
. “पर स्कंदगुप्त की आज्ञासुसार चलने की उसकी प्रतिज्ञा मे इस समय 
. कोई आकर्षण नहीं रह जाता । 
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हई५ ३ विल्ञासा नागरिकों की नीचता की ओर एक संकेत 
इस दृश्य में है | 

ट्श्य ७ स्कंदशुप्त के विरुद्ध हूणो की विजय के कारण की ओर 
संकेत करके यहाँ इनके शासन से वौद्धो में फेचने वाले असंतोप की 
मालक दिखाई देती है। पुरुगप्त की अकमंण्य विज्ञासिता यहाँ चरप्न 
सीम। ५९ पहुच चुकी हैं। कथा-विकास से भो इध दृश्य का सम्बन्ध 


है ओर हमे पता लगता है फ्ि स्कदगप्त ने हणो को पराजित करने 
की पूरी तैयारी कर ली है । 


श्य ५ अंतिम घोर युद्ध, रणत्षेत्र में वीरवर पर्णदत्त की 
मृत्यु, स्कंदगप्त की विजय, विमाता और सोतेले भाई के प्रति स्कनन्‍्द्‌ 
गप्त की उदरता और अपने शरीर की ओर से उदासीनता, इन 
अनेक वातो की ओर इस छोटे से दृश्य में संऊेत किया जाता है । 
टश्थ ६ देवसेता ओर स्कन्द्गुप्त की भेंट की एक भझलक | 
सारिक सघष से छुट्टी पाकर, थक्रा हुआ प्राणी श्रेम की छाया म 
शांति से विश्वाम करना चाहता है, मधुर मुस्कान के सुल्ध म॑ अपन 
पिछले कष्टो को भूल जाना चाहता है। ५९न्‍तु यहाँ स्थिति भिन्न है। 
संघष से छुट्टी पाऋर स्कन्दगुप्त के लिए विश्रामस्थज्ञ नहीं है। कुम्तार- 
जप की आवेश से प्रतिज्ञा करके वह सुखा नहीं है। सांसारिक सुन्चो 
की निस्सारता दिखाकर देवसना छापने निश्चय पर दृढ़ रहने का 
उसके सामने आदश रखती हे। इसीलिए यह अंतिम ऋरृश्य बढ़ा 


मामिक है । 
थरित्र-चित्रश 


मानव जाति स्थूल-रूप से तीन वर्गों में विभाजित की जा सकती है। 
सबसे अधिक संख्या संधार में ऐसा की है जिनमे गुण-अवर्भु् 
दोनो पाए जाते है । समय-समय पर अवसेर और स्थिति के अर्छुरूप 
इसमें भत्ती-धुरों भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और आवश्यकता के अश्ुसोर 
डनका विकास अथवा पतन होता है। इस वर्ग से कम संखूयीं 
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ऐस्त व्य क्तयों की होती है जिसमें असत्‌ थृ त्तयो की प्रधानता रहती 
है अथवा उनकी असत्‌ भावनाएँ इतनी प्रबल हो जाती हैं के उनके 
सामने उनके गुण छिप जाते हैं-“- उनकी ओर ध्यान दे ही नहीं पाते । 
तीसरे ओर अंतिम वर्ग, वालो में दूसरे वर्गा वालों के वपरीत, सत्त्‌ 
व त्तय की ग्रधानता रहती है। अनेकानेक कष्ट सहकर विपस्त्तय 
मेलकर भी इस वग वाले अपते सत्पथ से वेच'ल्त नहीं, होते | दूसरे 
ओर तीसरे पक्ष वालो को दानव और देवपक्ष भी कह सकते हैं । 
सत्‌ और असत्‌ पात्रों का संघर्षा दिखाना ही प्रायः नाटककारो 
का उहेश्य रहता है। नाटक के आरम्भ से दॉनवपत्ष की पाश वेक 
शक्त बढ़ने लगती है ओर देव पक्ष वालो पर चिप त्तेयाँ पड़ती हे 
जिनसे इस वर्ग वालो मे सहनशक्ते ओती है। दानवपात्र धीरे-धीरे 
इनसे प्रभावत ओर पराजित दोते हैं। फल्न-स्वरूप उनमे से कुछ का 
इस सधष में अन्त हो जाता है, कुछ असत वृत्तियों स रहेत , हो देव- 
पक्ष वालों से मिन्न जाते हैं और शेष अपने पापो का फल भोगते हैं। 
तरह-तरह की वेपदाएँ केलकर भी इस तरह देवपक्त की विजय होती है ६ 
देव और दानव-पात्रो के इस संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण, 
प्रभावोत्वादक ओर स्वाभाविक वह द्वद्व-युद्ध समझा जाता है जो: 
मानव मात्र के अन्तःकरण में सत्‌ अ,र असत्‌ वृत्तियो में नरन्‍्तर 
होता रहता है | वाह्य जगत के देवों और दानवों के कार्य-कल्षापों 
को ध्यान से देखने पर अन्तजंगत्‌ में इन दोनों भावनाओं का सघपे 
स्वतः आरम्भ दोता है और मानवमात्र नित्यप्रति उसका अनुभव 
करता है--वस्तुत: उसकी सजीवता का यही एक प्रमाण समझना 
चाहिए | इस मनोवैज्ञानिक द्ुढ़ को विशद्‌ एवं सत्य व्याख्या जिन 
नाटकों से को जाती है, कथा की दृष्ट से वे दी सफल और उत्तम 
समझे जाते हैं। कारण स्पष्ट है। देव और दानव-पात्रो से हमारा 
परिचय प्राय: काल्पनिक और अनुमान पर आवारित है। इसलिए 
मनुष्य होने के नाते अपने वर्ग वालों की दुत्तियों के उत्थान-पत्तन 
की कहानी ही चरप रेचत, रीचऋ और तथ्यपूर्ण जान पड़ेगी । 
स्कदगुप्त में देव, दानव और मानव 'तीनो प्रक्कार के पात्र 
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हैं। स्कंदश॒ध, देवसेचा, पर्णद्त ओर वंधुबर्मो प्रथम बर्ग के; भटाक; 
अन॑नन्‍्तदेवी, प्रपंचभुद्धि और विजया छितीय के और शबेनाग तथा 
जयमाला तृतीय के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं | देव-पात्रो प५ आर*्म 
में विपत्तियाँ आती हैं, १९न्तु अंत में वे ही विजयी द्वोते हैं । दानव-पात्रों 
की पाशवक शक्ति पहले तो बढ़ती है ; परन्तु आगे चछाकर उन्दें नीचा 
देखना पड़ता है। सानव-पात्रन्पात्रियों के पतन ओर उत्थान की 
कहानी भी इस क्रम से चत्नती है। हाँ, देव और दानव-पात्रो के 
सम्बन्ध में इतता ध्यान रखना चाहिये कि प्रथम वग सवंथा दोष- 
रहित ओर द्वितीय पु्॑तया गुणद्दीन नही है। इसी से इस वर्ग के 
पात्र हमे काल्पनिक जगत्‌ के नहीं प्रतो त.होते | नाटक के चरिज-चित्रणु 
की यह एक विशेषता कही ज्ञा सकती है । 

नाटकों में पुछुष और नारी दोनों वर्गों के पात्र रहते हैं। दोनो 
के स्वभाव मे भिन्नता है, परन्तु दोनो की कुछ वर्गगत और स्व॒भावगत 
विशेपताएँ भी हैं | पुरुष स्वभावतः कमेंठ, शक्तिशाली ओर कतंव्य-' 
दायित्व की भावना लिए रहता है तो नारी में सेवा, क्षमता और 
व्थाग की ग्रधानता रहती है। ये विशेषताएँ देव-पात्रो की हैं । 
दानव-वग के पुरुष में उक्त खत-भावनाओं के विपरीत कठोरवा, 
अभिमान ओर उ्दंडता भरी स्ेच्छाचारिता अधिक रहती है, तो 
नारी में इष्यां, निमंमता और वासना की प्रधानता । 'स्कदगुप्त के 
पुरुष ओर नारी पात्रों मे देव और दानव-पक्ष को व्ग और स्वभाव 
विषयक्र सभी सत्त और अखत्‌ विशपतवाएँ वर्तमान हैं। नाटककार 
ने प्रत्येक पात्र की प्रधान विचार धारा से पाठकों को उनसे भंट होते 
ही परिचित करा दिया है। इससे प्रत्येक पात्र के मनोभावो का 
विश्लेषण ओर उनके कार्यों के कारणों की आलोचना ऋरने में बडी 
सद्दायता मिलती है | नाटक का विकास प्रायः नाथक के चरित्र ओर 
आदश के अनुरूप होता है। अपने अधिकांश नाटकों में प्रसाद जी 
ने नायक के चरितादश की ओर प्रथम ही संकेत कर दिया है। 
£ स्‍्कगुप्त ? मे भी नायक की दाशनिक्रता का परिचय हमें प्रथम दृश्क . 
में ही मिल जाता है। 
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प्ररुछ पात्र का चरित्र 

सके दशु [-- 

गुप्त-साम्राज्य का एक भावी शासक राष्ट्रनी ते के कठोर प्रत्यक्षचाद्‌ 
को भूल कर दाशेनिक्रता ओर कल्पना ,के लोऊ में वचरण करने 
लगता है। साम्राज्यलद्मी के लिए उसके मन में केसी प्रकार का लोभ 
नहीं हैं । यह उदासीनता कभी-कभी बहुत बढ़ जाती है और तब 
परणंदत्त जैसा वयोवृद्ध सेनापति यह कहने का अवसर पा जाता है 
के गुप्त कुल के भावी शासक को अपने उत्तरदायत्व का ध्यान नहीं 
है। वर्स्तुत: स्कंदगुप्त का अपने अधिकारों को ओर से उदासीन हो 
जाना सोहदेश्य है। देश मे एक ओर तो विपत्ति के बादल चिर रहे हैं 
ओर दूसरी ओर अंतर्वेद्रोह की ज्वाला प्रज्वलत है। ऐसी दशा में 
इन सहान्‌ वेपत्तियों का सासना करने के लिए यदि वह राज्यत्नद्मी' 
की ओर से उदासीन हो जाता है और इस प्रकार साम्राज्य की चाइना 
रखने वाले वेमाता के पुत्र पुरुगुप्त को सिंद्यासन से प, पारिवा रेक कलह 
को मिटाने की बात सोचता है, तो इसमे इसकी दूरदर्शिता ही प्रकट 
होती है । जो हो, उसकी यह 'निलेभता कभी उसके कतेंव्य-मार्ग में 
बाधक होकर हमारे सामने नहीं आती है। अधेकार-सुख को मादक 
ओर सारहीन सानते हुए वह अपने को साम्राज्य का एक सै नेक मात्र ८ 
सममता है और सेनेक के कतंठ्य का शक्तिभर पालन करता है। 
गुप्तकुल के इस भूषण मे व्यक्तिगत वीरता अथवा आत्म-गौरव की 
भावना का अभाव नही है। मालव-दूत सहायता की इच्छा से जब 
पूर्व स॑धि की याद दिला कर अपने अधिकार की पुष्टे चाहता है तब 
स्कंदगुप्त के वीरोद्गार दूत को, बुद्ध पणंदत्त को और साथ में पाठकों 
को मुग्ध कर लेते हैं। उसे अपने बाहुबल पर वेश्वास है और उसका 
यह कथन 'अकेल्ला स्कंदगुप्त माजव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। 
स्कंदगुप्त के जीते जी माज्नव का कुछ न बिगड़ सकेगा |? उसके असीम 
साहस का परेचायक है। कततेठ्य-पालन के सामने वह अपने ग्राणो का 


भी मोड नहीं करता । उसका यह त्याग ही भारतीय वीरो की दृष्टि में 
सनेक के लए सबसे बड़ा महत्त्व है । 
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सैनिक से सम्राट होकर म्कदृगप्त सिंदाखत पर अवश्य बेठने 
लगता है। अब उसे सेनानी के दायित्ववुक्त गुर भार का अनुभव दाता 
है। ज्ञ़मा उसका राजद ड है | मनुष्य से पशु हो जाने वाले शवंनाग 
को, महादेवी की हत्था के कुषऋ में सम्मिलित कतन भटाक को वह 
हज दी क्षमा करके अपनी विशालहृद्यता का परिचय देता दूं । 
भदटाक फिर विश्वासघात करता है। हुणों से मिलकर बद छुमा का 
बाँध काट देता है ; सारी मगध सेना भटाके के कइने में आकर इन 
अत्याचारी विदेशियों का सदूर्ष स्वागंत करती है। स्कंदशुप्त पराजित 
होता है ; मालवपति वंघुतर्भा मरा जाता है ; आयशक्ति छिन्न-मिन दो 
जाती है। देश ५९ हुणों का अविकार द्वोता है। अत्याचार द्ोन लगते 
हैं। कोमल बालको के प्राण लिए जाते हैं; कन्याओं का अपहरण दोने 
लगता है, स्लियों का अपमान होता है। देश में दवाह्यकार सच जाता 
है। अपनी प्रचंड छुद्भार से दस्सुओ का कंपाने वाले, ठोकर मार कर 
सोई हुई अकरभण्य जाति को जगाने वाले, रमशियों के रक्षक, वालों 
विश्वास, इद्धी के आश्रय और आयोवत की छुत्नच्छाया-रूप स्कद 
की चार्रो ओर पुकार दोने लभती है । स्कदशुप्त के कार्नों तक भी यह 
आतंबाणी पहुँचती है, पर निस्तेज और निराश द्वोने के कारण वह ईन 
अत्याचारों का अंत नही कर पाता, तथापि असद्दाय दीनों को राक्षसों 
के हाथ छोड़ने के लिए अब्र भी तैग्रार नहीं है जन्मभूमि का 
उद्धार करने की कामना उसके जीवन का लक्ष्य षची रढवी है ओर 
इससे वह अकेले ही थु््ध करने का निश्चय भी कर चुका है। अंत 
में फमंवीर की कामना पूरों द्वोती है। देश स्वतन्त्र होता है 
पराजित हूण सेनापति सिंधु के इस पार के पवित्र देश में न आने फो 
भतिज्ञा करके लीट जाता है। स्कंदगुप्त रणमूमि में ही पुरशुप्त का 
युवराज बनाकर अपनी निरलेभिता और सैनिक-ब्बत्ति का प्रमाण 
देता है 
नवयुवक स्कंदगुप्त के हृदय के कोमलतम भावों से' भी प्रसाद जी 
जे हमे परिचित कराया है। सालव की रण्त। के लिए जाकर वह स्थानीय 
* घनकुबेर ” की कन्या विजवा की ओर आकृष्ट दोतषा है। मालपेश 
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की बहन देवसेना ओर जवेजया पारस्प रेक स्पर्धा मे पड़ कर एक 
दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं।विजया इसी प्रसंग में भटक 
को वरण कर लेती है | स्कदगुप्त के कोमल हृदय के ममस्थल पर 
हद परोक्ष आधात होता है। उसके हृदय क्री अशांते उसे कुछ समय 
झे लिए वकल कर देती है। आगे चलकर वह देवसेना की ओर 
अआकर्षेत होता है। मालवेश की भी ऐसी ही इच्छा देखकर बह, 
कोमल वृ"त्त विशेष संतुष्ट होती है । देवसेना तो उससे आरम्भ से ही 
प्रेस करती है; परंतु उसे वेज्या का स्वप्न देखते पाकर अपने हृदय 
पर नियंत्रण रखती और कठोर संयम से काम लेती है। मालवेश 
बंधुवर्मा की सृत्यु के, पश्चात्‌ सब साधनो से रहित स्कंदगुप्त. केवल 
शांति की चाहना से जब देवसना को पाने और ससार के कोने में 
सांसारिक सपर्षों स अलग दोफर जीवन जिताने का अस्ताव करता है, 
तब आवशेंमयी यह युवती अपने जउपास्यदेव के अकमंण्य बन जाने की 
आशका से भयभात होफर उदच्तके प्रस्ताव को सवेनय सम्रेम अस्वीकार 
कर देती है। सभी ओर से निराश स्कद्गुप्त फलस्वरूस माता की 
समा थे को' साक्षी करके आजीवत्त कुसारत्रत पाज़ने की प्रतेज्ञा कर 
लेता है। कोमल ममस्थज्ञ पर यह दूसरा आघात है। स्कंदगुप्त इसे 
सहन तो करता है परतु बड़े कष्ट से | नाटक के अत में यही दूयनीय 
दशा सहृदयो को द्ववित कर देतों है। सत्य ह्वी, कल्पना के लोक में 
चिचरने वाले भग्न हृदय युवक का शेष जीवन कितना कष्टमय 
केतना करुण, केवना अशांव ओर 'ऊ्रतना दूयनीय है , 


पर्णद्त्त-- 
.. सगघ की सबसे आगे--शन्नु के ठीक सामते--रहने वाली आये- 
सेना का साहस और सफल्तता-पूर्वेंकर सचालन करने वाले “पत्र ज्षात्र- 
धर्म का पालन करते हुए उस्ी के सान के 'लेए मर मेटसे की कासना? 
रखने वाले वीर सेनापते की, जेसकी सहान्‌ वीरता और साहस की 
सराहना शत्रु भी करते थे, असीम राजभ क्त और देश प्रेम का परिचय 
नाटककार ने सत्र दिया है। निर्भीक यह व्यक्ति इतना है के 


( ८० ) 


गणप्त साम्राज्य के भावी शासक को भी अपने अधिकारों के प्रति 
उदासीन देख फोरन टोक देता है। नीतिज्ञ इतना कि गुप्तकुल के 
अन्यवस्थित उत्तराधिकार नियम की वात अपने पुत्र के मुँह 
निकलते द्वी उसे इस नादान चंचलता के लिए सावधान कर देता है। 
देशसंवा के लिए बहुत से दुद्शा-थ्रस्त वीर हृदयों को वह शक्ति भर 
सेचा करता है, उनकी सेवा के लिए भीख माँग कर कुत्सित अन्न का 
संचय करता है | यह नीच कर्स करके भी जिस वीर का सिर गौरव 
से ऊँचा रहे, संसार के इतिहास में देश-भक्ति की ऐसी मद्िमासय 
मूर्ति के दशन और कहाँ होगे? उसका निम्नलिखित कथन 
(9५० १४७ ) यह हेय कम करते समय की भानसिक स्थिति का 
परिचय देता है 


सूखी रोटियाँ बचा कर रखनी पड़ती हैं । जिन्हें यों को देते 8५ 
संकोच होता था, उन्हीं कुल्लित अभ् फा संचय ! अक्षय निधि के 
सभान उन पर पहरा देता हूँ। में रोझेंगा नहीं, परंतु यह रत्ता कथा 
केचल जीवन का बोक बहन करने के लिए है? नहीं ५पश। रोना 
मत, एक बूँद भी आ0 आँखों में: दिखाई न पड़े | तुम जीते रहो, 
छुम्हारा उद्देश्य सफल हागा। मगपान यदि होंगे तो कहेंगे कि भेरी 
सष्ठि मे एक सच्चा हृदय था। संतोष कर जउछलते हुए हरएथ॑ 
स्ततीष कर । 


जनन्‍्सलतिछ अधिकार क़ा यह समथक है। उसकी सम्मति मे “अभ 
पर रव॒त्व है भूखो का और घन पर स्वत्व है देशवासियों का। अ्रक्धति 
ने उन्हें हमारे, हम भूलों के लिए रख छोड़ा है। 


देश में विलासी, कुलबघुओ का अपमान सामने देखते हुए भभ 
अकड़्कर चलने वाले नारकीय कीड़ो के समान “नवयुवक! कहलार 
वाले -निर्जाब और आत्माभिमान-रहित दुरत्माओ को देख कर 
उसकी आँखो मे खून उत्तर आता है। इस प्रकार अमर देशभक्ति की 
पुनीत शिक्षा देकर यह ४४७ वीर सम्राद की रक्तचा के लिए अपनी 
जीवन उत्सग ९ देता है। 


एंधुट्मा 

देश और समाज की परिस्थि ते स्वतः व्यक्तियो का निम ण कर 
लेती है । प्रस्तुत नाटक जस काल की घटना के लेकर लिखा गया है, 
उस समय आन पर मर मेटने वाले सच्चे वीरों की अत्यन्त आवश्य- 
हता थी। समय की जिस पुकार ने स्कंदगुप्त हैसे दाशे निकता-प्रिय 
युवक को अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के वरुद्ध कठोर सेनिक जीवन 
बताने पर ववश किया, वही बधुवर्मा जैसे वीर और देशभक्त 
ज्षञ्ञिय के भी सामने ला खड़ा करती है | संकुचेत मनोबुत्तयों और 
सीमित बचारों से सवंधा रद्देत यद्‌ू आयेबीर देश-प्रेम और सच्ची 
राष्ट्रीयता से प्रे रत होकर अपना सवस्व आय साम्राज्य के उद्धार का 
पत लिए स्कंदगुप्त के स्वतः अर्पण कर देता है । केवल अपना राज्य 
ही नहीं, उसकी और उसके परिवार की समम्त सेवाएँ आय साम्राज्य 
के प्रतिष्ठापक स्कंदगुप्त के लए सुरक्षित हैं। 

यह आदशे क्षत्रिय वीरता और साइस, पैये और हदृढ़ता, कर्तं्य- 
पालन और त्याग में नाटक के किसी भी पात्र से कम नहीं है । 
बुद्ध सेनाप'त पर्णदत्त से अ घक उत्साददी आर आशावान, भटाक से 
स्रधिक वर और अपनी शक्ति पर भरोसा रखने वाला तथा स्वयं 
स्कंदगुप्त से भी अधिक निश्चय-बुद्धियुक्त दुरदर्शी और प्रत्यक्षकर्ता 
हैं। वस्तुतः प्रत्यक्ष क्रगाशीलतामय तत्परदा ने दाश नेकता-प्रेय और 
कल्पनाशील युवराज स्कंदगुप्त से भी उसका व्यक्तिव अधिक , प्रभाव- 
शाली बना देया द्वोता; परन्तु नाटककार का यह स्वीकार न था। 
नाटक के नायक से उसके चरेत्र में एक अचधक वेशेषता लाकर पहले 
तो वे बड़ी कुशलता से उसका स्वतंत्र बकास दिखाते हैं; परन्तु आगे 
चलकर. स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व से अधक महत्वपूर्ण न होने देने के 
उद्देश्य से--कदा चित नाटकीय सेयमो के पालन की विवबशता के 
फलस्वरूप--बीच द्वी में वे उत्ता अवसान दिखाने के बाध्य हो जाते 
हैं । 'फर भी देशोद्धार के लिए उसके बलिदान से हमारे नवयुवक 


झ्राज शक्षा ले सकते हैं। अपने अदूसुत साहस, अडुपस क्षुत्रयत्व 
प्र० ठी० ना०--द 


( ८२ ) 


ओर भद्दान त्याग की अभिट छाप बह पाठकों के हृदयब८ल पर छोड़ 

जांतः है| इस दृष्टि से हम कह सकते हैं, उसका चरित्र अत्यन्ध 
6 

सफल और [६९२ है। 


गदाक 


मगध का यद्द नवीन मद्राचलाधिकृत, जिपके संड्ग पर साथ्राज्य 
के भरोध्वा था, आरन्म से ही ऐसी स्थिति में पड़ ज्ञाता है कि उसका 
चरित्र पतन की ओर बढ़ने से रुक नहीं पाता । नाटक के पहल दृश्य 
में ही उछने कहा है “नहीं तो क्‍या रोने से, भीख माँधने से %छ 
अधिकार भिलता है? जिसके हाथो में बल नहीं, उसका अधिकार 
ही कैसा ? और यदि माँगकऋर मित्र भो जाय, तो शांति को रा कोन 
करेगा ?? बह बीर है, सादसो है, दूदशी है, उसके हाथों मे भल है 
ओर हृदय में एक आकांक्षा है। अपने बल से बह उसे पूरी करवा 
है। मगध-सम्राट के समन्ष मंत्रों कुमारामात्थ पथ्वीसेन ने उस 
पर जा आशंका को थी उससे चिढ़कर यह निश्चय करता है--<वे 
व्यग्यवाण भरे अंपरतल में गढ़ हुए हैं। उन्‍्हूँँ निकालने का अवश 
नहीं करूँगा। वे द्वी भावी विम्वव में सहायक होंगे, चुभ-चुभकर वे 
मुझे सचंत करंगे | थाहुवल से, वीरता से और अनेक अचच॑ड पराक्रमों 

ही मुझे भभव के महांबल्लाधिकृत का भाननीय पद भिला है । 
उस सन्मान की रक्षा करूँगा। मेरा हृदय शूल्ों के लोौहफलक खंहने 
के लिए है, ७८-विप-वाक्य-चाथ नहीं ।” 

उसके चरित्र का सबक बड़ा दोष है चित्त की अस्थिरता जो उसको 
मदत्वाकांधा से दवकर निम्नवर से नि*+्नतस भार्ग की ओर उसे 
घसीटती है | >्यक्ति[त उन्नति की भावना भोतिकता की दी नहीं, 
सभी सांसारिक दृष्टियों से आवश्यक है और स्वाभाविक भी। पररच्ए' 
प्रशंसनीय व्यक्ति वस्तुतः वह है जो उन्नति के पथ पर बढ़ते समर्थ 
सट॒पायों का स्वरा लेता है, सत्परामशों का सम्भान करता है ओर 
सचाइ से जीवन विवातां है । भटाक भी महृत्वाकांचा लेकर सीभपच॑ 


८३३ 


आता है। हमे इससे संतोष हे।ता है, परन्तु दूसरे ही दृश्य में कुचक्र 
में फेंसकर वह दाँव-पंंच खेलने और आगे बार बार विश्वासघात 
करने लगता है। उसका चरेत्र पत्तत की अं-तम सीसा पर उस समय 
पहुँच जाता है जब विदेशियों, वेघरमियों और चिज्ञातियों क्रे साथ 
मिलकर आयसाम्राज्य के पराधीनता के निद्य बंधन में बाँघने का 
नीच प्रयत्र दम करते देखते हैं | इस नीचाशय की पूर्ति के लिए कुभा 
का बघ तोड़ कर आयसेना और युवतराज स्कंदगुप्त के प्राण लेने का 
प्रयन्ष उसकी नीचतम मनोवृ क्त और क्ररतम हृदरयहीनता का परि- 
चायक है। एक बार नहीं, दो-दो बार क्षमादान दिए जाने पर भी 
अवचनते के अंधकूप में इस प्रकार गेरने का स्त्रयं मांग तैप्रार करते 
रहना दशकों के मन के उसकी ओर से इतना फेर ढेता है कहे नाटक 
के अंतिमांश में न तो वे उसकी बात पर चिश्वास द्वी करते हैं और न 
उसकी सद्वृत्ति के उदय पर प्रफुल्लित ही होते हैं। सांसारेकता की 
दृष्ट से इस प्रकार असत्‌ माग छीड़कर सत्तपथ पकड़ लेना भत्ते ही 
स्वाभाविक और सत्य हो; परन्तु नाटक में ऐसे व्य क्तेत्व अंतत 
निर्जीबव अर प्रभावद्दीन ही रहते हैं। करा चत्‌ इनका हेय अत अधिक 
सारयुक्त अर उद्देश्यपुरक हो सकता है। 
जो हो, विचार-प'रेवर्तन द्वारा मटाके के अंतम उदगार के 
स्वाभावेक पघ्रद्ध करने के लिए एक कलापूण संकेत असाद जी ने 
नाटक के आरंभ मे ही कर दिया है। पथ्वीसेन'ः इत्या दे स्वामेभक्त 
चीरी फे आत्महत्या करने पर वह क्षण भर के लिए हतप्रभ-सा रद्द 
जाता है और उसके मुख से स्वतः शोक भरे स्वर में ये शब्द निकलते 
हे--'परंतु भूल हुई । ऐसे स्वामिभक्त सेवक !! उसका यह कथन इस 
बात का साक्षी है के महत्वाकांच्ता की पूर्त के लए असदुपायों का 
अवलंबन करने पर भी सदविचारों का बीज, उसके मन में अवश्य 
है जो कृषक ओर अनुचत उपायो की असफलता के पश्चात्‌ हृदय 
में लत और ग्लान को सुधार-जनक भावना के उदय होने पर, 
अनुकूल स्थिति पाकर उसकी जीवनघारा परिवर्तित कर देता है । 
अनन्तदेवी, वेजया ओर प्रपंचबुद्ध आदि की कुमंत्रणा से छुट- 
कारा पा जाने पर भठाक के सुधरते देख यह विचार भी मन में 


(६ ८४ ) 


आता है कि वह स्वयं इतना शुरा नहीं है जितना इनके कुसंग से 
दो शा | इसके विपरीत, उसकी मावा की धुभंत्रणा, सदुभावना और 
सच्ची ओजभरी फटकार का भी उस पर कोई असर न हाते देख उसके 
सुधार की आशा ही इस छोड़ बेठते हैं।इस दृष्टि से उसका चरित्र 
कुछ जटिल हो गया है । 

आचरण उसका पविन्न और सच्चष वौीरों का-सा है। यदि बह 
ठुमल चरित्र वाला दोता तो अनंपदेषी के वशीभुत दो अपने पतन 
के लिए एक बंधन और पेयार कर लेता | चस्थुवः उसके चरित्र को 
ब्ढ़ताथुछ पवित्रता उसके पुनरुदार में सहायक द्वोती है। 


देवसेना 


प्रसाद” जी के प्रमुख स्त्री-चरित्रों की एक अत्यच्त श्रिय॑ 
विशेषता है भौतिक धुख-साधना के प्रति उनकी उदासीनता | बिलाध- 
पूर्ण वासना की भावना में लीन दो-एक पात्रियाँ भी उनको सभी 
नाथ्य कतियो में मिलती हैं; परन्तु इनकी सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य 
इस घिलासी लोक से पहुत ऊपर उठी हुई नारी रत्नों के उत्तम चरितों 
की महत्ता विषमता-पद्धति द्वारा श्रदशित करना है। सोदय का 
वास्तविक मुल्थ आँकने के लिए कुरूपता से परिचित होना पड़ेगा, 
सुख के आनन्द का सच्चा अचुभव करने के लिए दुःख के कड़ए फल 
चखने होगे ओर स्यागपूर्ण श्र की महा से चभत्कृत द्वोमे के लिए 
वासना के मलिन और घृणित चित्र देखने होंगे। 

देवधना * प्रसाद जी ? की अत्यन्त मनोरभ और आअपू्य सृष्टि है। 
युवावस्था के उन्‍्मादकाल में संगीत की एकान्‍्त साधना में लीन 
* भावविभोर दूर की राषिनी सुनती हुई यद्द कुरंगी सी कुमारी? एक 
विशेष आकर्षण लेकर पाठकी के साभने आती है। लोमदर्पण युरू 
की सूचना पाकर भी जब यह अदूभुत युवत्ती गीत गाने के लिए 
उल्क5प है तब भोतिकता में रंगे ्षणिक जीवन का मोह लिए हम 
मानव, वर्थिक्‌-बृत्ति ओर सांसारिक सुख की चाह मन में पाने 
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वाली विज्ञया की भाते सहसा चेक उठते हैं-युद्ध और गान : 
परन्तु देवसेना को करुण कोमल तान के बिना सब रंग फीका लगता 
है। उसके लिए विश्व के प्रत्येक कम्प में एक ताल है, प्रत्येक परमार 
के 'सलन में एक सम है, प्रत्येफ हरी-दरी पत्ती के हेलने में एक लय 
है| प क्यों की चहचह, कलकल, छुल्नछ्क्ञ में, काकली में रा गेनी है । 
नाठक के प्रारम्भ मे देवसेना का यह्‌ संगीत-ग्रेम चाहे उसके 
स्वभाव की वे चेन्नता सात्र हो अथवा विजया के शब्दों में उसे “गाने 
का एक रोण लग गया हो ; परन्तु कथा-विकास के साथ साथ उसका 
मूल्य बढ़ता जाता है। मालवेश की सद्दायता के लए आकर स्कंदगुप्त 
'बजया की ओर आक्ृष्ट होता है और देवसेना स्कंदगुप्त की ओर । 
“बजया के हृदय की थाद्द लेने के 'लिए चतुरता से देवसेना उसके 
मन की बातें --एक युवराज के सामने सन ढोला होना आ दि--कऋदहला 
लेवी है। अपने प्रयतम पर मुग्ध मालव के घनकुबेर की इस्र कन्या 
की बात सुन कर देवसेना सतक हो जाती है। अब. उसे अपना प्रेम 
छुपा कर केवल यह जानना है कि स्कंदगुप्त भी वेजया की ओर 
आकर्षेत है या नहीं। इसी समय मालवेश की ओर से भालवमुकुट 
युवराज को सह प्रदान किया जाता है। विजया इसका अर्थ 
नकालती है के इस प्रकार सेंहासन देकर बन्दुबमों अपनी बहन 
का विवाह स्कंदगुप्त से करना चाहता हेै। इस भ्रमपूर्ण संदेह से 
खीम कर ठेवसेना को नीचा दिखाने के उद्देश्य से 'विजया गुप्त- 
साम्राज्य के सहाबलाधिकृत भटाक को वरती है। न्‍्यायाधिकरण 
में सम्राट स्कंदगुप्त के सामने जब विजया इस्र विवाह की बात कहती 
है और स्कंदगुप्त दुखी दो वेचार में पड़ जाता है, तब देवसेना विजया 
के प्रति स्क॑दगुप्त के प्रेम का परिचय पा, स्वयं अपनी पराजय 
स्वीकार लेती है; जिस व्यक्ति पर वह अपना सबंस्व निछावर 
कर चुकी है वद्दी दूसरी युवती का स्वप्न देखे, देवसेना की दृष्टि 
में नारी की सबसे बड़ी द्वार यद्दी है। परन्तु वह ऋद्ध नहीं होती, 
छुब्ध नहीं दोती ; उसे तो अपने प्रेम का नेबोइ करना है, उसका 
प्र्युत्तर और पतिदान सेले चाहे न मिले। साथ ही वह अयतसम 
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के असन्‍पथ पर कंटक बन कर भी नहीं आना चाहती | अपने इस 
सोन निश्चय पर वह आजीवन दृढ़ रदती है। भौतिक सुख-साधना 
ओर श।रीरिक विल्ञासभावना के उन्मादपूर्ण आवेश प९ त्थाग- 
और संयम के ज़िस अत्यंत कठोर नियंत्रण का परिचय उसमे 
दिया है, वह अद्भुत है, अपूब है, उसके चरित्र को बहुत ऊपर 
उठने वाला है। 

देवसेना के चरित्र को अलौकिकता से बचाने के लिए 'असाद? जी 
ने उसके मानसिक अपर्वन्द का अत्यन्त वैज्ञानिक विश्लेष किया 
है। स्कदशुप्त से ग्रेम करके भी विजया के प्रति उनके आक्ृष्ट होने 
की बात जान कर वह अपने आवेग पर अधिकारपूर्ण नियन्ररं 
*खती है। अपने प्रियतम युवराज से प्रेम की चर्चा करके कभी 
बढ़ उनका अपमान नहीं होने देती | अंम की पहाड़ी वेगवत्ती सरिता 
जब उसके अंपस्तल में उभड़ती है, जब उसके ह्रदय में रुद्न का 
स्वर उठता है, तभी वह संगीत की बीणा भिला लेती है; सहज 
संगीत-ओम दुख की अवस्था मे उसका अचबरंब बन जाता है। इस 
प्रकार प्रेम का, प्रियवभ को, सुख ससार को भूल कर भी जीवन कम 
में सपव लगे रहने का उसका अयत्न बैसा ही है जैसे कूलों में उफन 
कर बदलने वाली नदी, में ठुप्ुल्ञतरंग, अर्चंड पवन और भयानक वर्षा 
में कोई नाव चलाने को विवश हो जाय | 

मानसिक संयम की इस अवस्था में देवसेना की आंतरिक पेद्नां 
का परिचय नाटककार ने संकेत रूप में दिया है। कठोर नियंत्रण 
का निश्चय करने के पश्चात्‌ उसके जीवन मे किसी भ्रकार का उल्लास 
उसके कर्मों में किसी अ्रकार का उत्साह, उसकें उद्गारों मे किसी 
प्रकार क। चाव नहीं रह जाता। सरसता न रह जाने से उसका 
शरीर निर्जीब यत्र-भर रह जाता है जिसमें नियमित रूप से 
सॉँसो की धोंकनी चलती है| सुख-दुख दोनों से उदासीन रइ कर 
अब वह तटस्थ-सी जीवन बिताती है। भाई भीमवर्मा के कदने पर 
कि संम्राट ने तुम्दें बचाने के पुरस्कार-स्वरूप भाएंगुप्त को काश्मीर 
का शासक बना दिया है, पह सीधा-सा उत्तर देती है सम्राद्‌ की 
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महानुभावता है। भाई, मेरे प्राणों का इतना सूल्य! इसी तरह 
स्कदगप्त के महान चजय-कार्य की सूचना पाकर भी वह सी४ सादे 
ढंग से केवल इतना कहती है-भाई, साहस चाहिए, कोई वस्टु 
असम्भ नही । 
देवसेना के संयम और त्याग की अंतेम परीक्षा अभी शेष है। 
जीवन के आरंभ में वेजया का स्वप्न देखने वाला उसका प्रयत्तम 
स्‍्कदगुप्त जब सब ओर से नराश ओर पराजित-सा उसके सामने 
आकर स्वयं प्राण-भक्ता माँगता हुआ कहता है--“साम्राज्य तो नहीं है 
में बचा हूँ; बह अपना ममत्व तुम्ह अपेत करके उऋण होऊँगा ओर 
एकांतवास्॒ करूँगा? ; तब देवसेना अपने उदगारो का वेग रोक कर 
र देती हं--सो नहोगा सम्राट्‌ . में दासी हूँ। मालब ने देश के 
ज्ये जो उत्सग 'कया है उसका प्रततदान लेकर मृतआत्मा का अपमान 
न करूंगी । सम्राट , देखो यद्दी पर सती जयमाला की भी एक छोटी- 
सी समा धे है, उसके गौरव को भी रक्षा द्वोनी चाहिये ? स्कंदगुप्त जब 
बंघुवम” की इच्छा की ओर संकेत करता है. तब देवसेना हृदय की 
बात कहती है---' क्षमा हो सम्राट | उस समय आप चवेजया का स्वप्न 
देखते थे ; अब प्रतदान लेकर भें उस महत्व को कत्ल कित न करूंगी । 
भ आजीवन 'दासी बनी रहूँगी; परंतु आपके पुए्य में भाग न 
लूँगी ।? मं 
देवसेना की यह उदासीनता देखकर स्कंदगुप्त विच लत हो जाता 
है । वबेकल होकर कहता है--'देवसेना . एकात में, केसी कानन के 
कोने मे, तुम्हें देखता हुआ, जीवन व्यतीत करूँगा। साम्राज्य की 
इच्छा नदहीं--एक बार कह दो |” देवसेना अपने को रोक नहीं पाती । 
घैय का बाँध टूट जाता है; कोमल नारी की सुकुमार भावना इतनी 
कठोरता नहीं सह पाती । भरे हुए कंठ से अपना हृदय खोल कर कह 
जाती है---' इस हृदय में आद्द ! कद्दना दी पड़ा, रकदगुप्त को छोड़ 
कर न तो कोई दूसरा आया ओर न वह जायगा। अमभेसानी भक्त 
के ससान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिये ; उसे 
कामना के भेंवर में फेंसाकर कल्लुषेत न की जये। नाथ, में आपकी 
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दी हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदल में कुछ लिया 
नहीं चाहती |! इसके पश्चात्‌ दही वह आये पथ॒दुत्त को लिवालाने का 
बढ़ाना कर वहाँ से चली जाती है। 

नाटक के अतिस दृश्य में * प्रसाद ” जी ने देवसेना की सनोव्यथा 
की एक मार्मिक कजक दिख्लाई है| आदर्श की प्रेरणा से उसने स्कंद्शुप् 
के अस्ताव को अस्वीकार कर दियाथा अपने प्रेममाव को निदेयता 
से दषा दिया था ; परंतु शरीर को स्वाभाविक्र भुल भोजन के लिए 
पार बार जागती है। देवसेना इस समय भी संयम से काम लेती 
है ओर समभाती है हृदय की कोमल कल्पना! सो जा। जीवन 
में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लोटा दिया था, 
उसके लिए पुकार मचाना क्या तेर लिए कोई अच्छी बात है । 

देवसेना के चरित्र की दूसरी विशेषता है उसमें बीर क्षत्राणी के 
सभी ५(णों का पत्ृभान गहना । देश के मान का, सख्व्िथों को प्रतिष्ठा का 
ओर बच्चों की रक्षा का विचार लेकर वद्द सब पते पढ़ले हमारे सामने 
आती है। वह आदश देश-नमिका और समाज सेविका है। हूखों 
के आक्रमण करने पर पढ़ अंतःपुर की रच्चा के लिए चिंतित भाई को 
सांत्वना देती और उत्साहित करती हुई कहती है. भैया ! आप निश्चित 
रहिए। मालपेश बंधुवमों जब अपना सिंहासन देश की संगठन 
शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से स्कैरगुप्त को लोपना चाहते हैं और उनकी 
रानी जयमाला इससे सहमत नहीं होती. वब देषसेना उसे सम्रकांवी 
हे ' चुद्र स्वाथ! भाभी, जाने दो। मैया को देखो। कैसा उदार, 
फैला महान, कितना पवित्र ! इसी समय बधुवर्भा से वह कहती है 
चणो भाई, में भी तुम लोगों को सेवा करूँगी। 

है देबसेना के देशग्रेम को अंतिम परीक्षा उश् समय द्वोती है जब 

पश्वदत्त देश के बहुत से दुद्शाग्रस्त वीर-हृदथो की सेवा के लिए 
तत्पर होता है। देवसेना इन बीरों के अनाथ बालकों की पेट की 
ज्वाला शांत करने के उद्देश्य से भीख तक भाँगती है। मालवेश 
छुमारी का यह देश-मेस कितना महान है ! कैसी निष्काम साधना है! 
आज की नवषथुवतियों के लिए त्याग का ऐसा ऊँचा आदश, सेवा 


. ८९ ) 


का अनुपम उदाहरण कदा चित्‌ कैसी देश-प्रेमी की बुद्धे में ने आया 
होगा । नंदन की वर्संतश्री? अमरावती की शची और स्वग की लक्ष्मी- 
सी ये नवयुव तय ही देश को नंदन-सा सनोरम, अमरावती-सा 
रमणक और स्वर्ग सा वेभवशाल्ी बना सकती हैं। 





ज्य्णहा 


सच्चे आयेवीर बंघुवर्सा की योग्य सहधमिंणी जयमाला बस्तुतः 
गेरब और सम्मान-रक्ता्थ मर मेटने वाली ज्षत्राणी के रूप में हमारे 
सामने आती है। दौरता और साहस की वह ऐसी 'मूर्ति है जो 
युवराज़ स्कंदगुप्त को सद्दायता के 'ज्एन आने पर अपने पति को 
: चिंतित देखकर उत्साहेत ओर आत्मबल पर वेश्वास करने को 
उत्तेजित करती हुईं कहती है--क्या मालवेश को दूसरे की सहायता 
पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु! सेना 
लेकर सिंह-वेक्रम से शत्रु पर दूढ पड़ो। दुरगे रक्षा का भार में 
लेती हूँ। उसका यह कथन निःसंदेह उसके असीम आत्मबल्ल और 
अद्भुत आत्मविश्वास का परिचायक है। इसी प्रकार जब वह 
खड़्गलता को अपनी चिरसंगिनी कददती और उसके प्रति अपने 
चरस्नेद की याद देलाती है तब भी पाठक उसके नेर्भीक साहस का 
सम्मान करते हैं । 

जयमाला के चरित्र की एक बात बंधुवरमो से मेल नहीं खाती। 
दुरदर्शी मालवेश जब आये-साम्राज्य पर आने वाली विपत्तियों का 
अनुमान करके आयशक्ति को संगठेत करने के उद्दश्य से मालवराज्य 
स्कदगुप्त को समर्पेत करना चाहता है तब जयमाला उसका विरोध 
करती है। अपने निश्चय को यु क्तेसंगत सिद्ध करने के लिए बंघुवर्मा 
उससे जेबाद करता है; परंतु उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। जय- 
माला का यह विरोध मानवोचित समता का फल्न भी हो सकता है 
अर उसके सकुचित दृष्टिकोण का परिणाम भी के वह अपने पति के 
उत्सग का उद्देश्य समझती नहीं; स्वीकारती भी नहीं । परंतु 
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बंघुवर्मा के ८ढ़ निश्चय के आगे भुफे जाना इस आयंललना के चरिन 
को विशेषश्रिय बना देता है। राष्ट्रीयता की भावना के उदय होने पर 
उसको आँखें खुलती है, तब वह अपने चरित्र की मोहजनित क्ञणिक 
दुर्षशपा के लिए पति से ज्ञमा माँग लेती है । 

जयमाला कल्पना के लोक में न विचरकर सेव प्रत्यक्षबार पर 
विश्वास करती है। भवत्रिष्य की चिंता छोड़ वद्‌ वर्तमान की सिद्धि, के 
लिए पयत्नशील रद्वती है। एक स्थान पर उसने व्यंग्य फिया है. स्वर 
रत्न की चमक देखने वाली आँखें विजली-सी तल्षवारों के तेज्ञ का 
कब सद सकती हैं | उसका यह कटाक्ष वर्तेमान के भूलकर भावी 
सथों के लिए चित्रित रढने वाली विजया के लिए है। सत्य होते हुए 
भी यह्‌ व्यग्य क& दो गया है और उसके चरित्र की मानवोचित 
दुर्बलता सूचित करता है । 


विजथा 

भालव के घनऊुषेर की एक्रमात्र कच्चा, विजया, अपनी जाति 
की जन्‍्म-जात विशेषता, कठिनता से अर्जित घन की रक्षा के लिए 
भयभीत वर्णिक बृत्ति की प्रधानता अपने स्वभाव में लेकर पाठकों के 
साभने आती है। हुूणोी का भयकर अ्रमण होने पर शरणार्थिनी 
घनक+९ वह सालवीय राजरानी की संरक्षा में रहती है। भयानक युद्ध 
की बात सुनकर वह अत्यंत्त भय से विचलित हो. जाती है । 'स्वशरत्न 
की चभक देखने चाली उसकी आँखे' बिजली-सी तलवारों का तेज 
नहीं सह पातीं। राजरानी के हाथ में छुटी देखते ही वह काँप उठपी 
है। इसी तरह वह यह भी नहीं समझ्कत पाती कि क्षत्राणियाँ युद्ध 
का स्वागत %९ सकती हैं, ढुग की रक्षा का भार ले सकती हैं, अथव।! 
घनघोर थु& की उपेक्षा करके गीत गा सऊती हैं । 

वबणिकटति के प्रधानतः दो अंग किये जा सकते हैं। एक ते 
संपत्ति-प्रेम, तत्सम्बन्धी गव॑ और निजी सुवभोग की इत्कट लालसी 
तथा दूसरा जीवन के ग्रति मोहज न्‍य कायरता | विजया के स्वभाव 
में दोनो बातें मिलती हैं; परंतु प्रधानता प्रथम की है। स्थिति का 
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रेरेशास कद्दिए अथवा वीरों की संगत का फल्न, थोड़े दिन पश्चात्‌ 
ह कायरता का स्थान साहस ले लेता है ; संदेह और ईष्य” इस काय- 
रता के दूर करने में विशेष सद्दायक होते हैं। भटाक के संसगे से 
यह युद्ध-चच" में भाग लेती है | देवसेना के प्रति ईंष्योँ जागने पर 
वह भयानक श्मशान में भी उसके साथ घूमती है । यहाँ तक कि जिस 
छुरी के। देखकर मालव के राजमहल मे वह कौप उठी थ्री उसी के 
सव्वेदा अपने साथ रखती है और आत्महत्या करके अपने जीवन का 
अंत कर लेटी है । 
इसके वेपरीत, सुख-भोग की लालसा जीवन के आरस्भ में तो 
युवावस्था के उनमाद के अनुरूप है दी आगे चल्लकर भी बराबर वह 
सबसे पहले आकर्षित होती है । इस प्रथम आकर्षण का प्रधान कारण, 
उसका रूप अथवा धन उतना नहीं है 'जतना वह विज्ञय कार्य है 
जिसका सफलतापूर्वेफ संपादन करके उसने सालव मंद्र मे उसकी तथा 
अन्यें की रक्ता की थी और इसलिए इसे आवेगभरी सप्रेम क्ृतज्ञता 
कह सकते हैं। देवसेना से बातचीत करती हुई 'विजया स्वयं इस 
प्रकार ढीले होने का कारण राजकीय प्रभाव कहती है।इस बात के ' 
कहते समय उसका “वैशेष गंभीर न होना इस बात का साज्ञी है के 
उस अपरिचित युवक, स्कंदगुप्त के प्रतत आकषित होकर भी विजया 
प्रेम की सीमा तक नहीं पहुँचती और इसका प्रधान कारण है युवराज 
की राज्य की ओर से उदासीनता जिसे देखकर विजया सहसा अपने 
“्रम! पर चेंकती और पश्चात स्वयं उदासीन सी द्वो जाती है । 
आगे चलकर वह स्कदगुप्त की ओर से विभुख हो जाने का 
अपराध यद्य पे देवसेना के मत्थे सढ़ती ओर कहती है के उपकारो 
की ओट में मेरे स्वर्ग के छिपा दिया, मरी कामना-लवा के समूलत 
जड़ से कुचल दिया, तथाप इसमें संदेह नहीं के पाया हुआ स्वर्ग 
स्वयं उसी ने खोया, अपने ऐर में उसने आप कुल्हाड़ी मारी । 
सारांश यह कि चेजभा के प्रेमयुक्त आकर्षण का मूलादर्श 
साधारण ले किक सुख है जिसके साधन शारीरिऊ स्वास्थ्य, सोंदय, 
धन, पद, महत्वाकांत्षा आदे हैं। स्कंदगुप्त मे अंतिम के छोड़कर 
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'सभो शुछ्ध वतमान हैं; परन्तु एक महत्वाजांज्षा के प्रभाव में विजया 
के लिए सुख के सारे साधन फोके पड़ जाते हैं और इसी बात के 
लेकर देवसना ने एक व्यंग्य मी छिया है | चक्रपालित की बात करऐे 
हुए जब विजया कह्दती है कि चक्र क्या पुरुष नहीं है। वीर हृदय है। 
प्रशस्त वक्ष है. उदार मुखमंडल है। तब पेवपेना व्यंग्य भरे रबर में 
फदती है और सबसे बड़ी बात एक है। तुम समभत्ती हो कि वह 
भ्॒त्पाकांक्ती हैं। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो । 

एशवर्य और सम्मान-प्राप्त करने की यद्द महत्वाकांत्षा सुख के 
सारे वांहनीय साधनों के साथ उसे मिलती है भा मे। उसे 
देख कर और उसकी सुखलिप्सा की बात जावते ही बढ सवेग और 
खद्दष कद उठती है अइह्दा ! कैसी वीरत्तन न्यंजकू भूति है! और 
ते साथाज्य का मद्राबल्ाधिक्त !! यह अतिम बात ही उसके 
जीवन का चरस लय है और भटाक्क में इसे पाकर वह उसे वरण फर 
लेती है। 

विजया के स्वभाव में वश्िकृवृत्ति के साथ संदेद प्रधान ईर्ष्या 
और अनिश्चयात्मक चंचलता भी पायी जाती है। उदारता, सद्दन- 
शीलता और थबैयें का उसमे अभाव है | विश्वास तो कदानित्‌ पह | 
अपना भी नहीं कर पाती। यही कारण है कि जीवन में उसे कभी 
शांति नहीं मिलती | संदेह और ईर्ष्या दी अग्नि में जलवी हुई 
'विजया ३पसेना के प्रपंचबुद्धि के सौंधती है। परन्तु फन्न उल्टी, 
'होता है और वह स्कदृभुप्त के खो बैठती है। मटाके के सम्षन्ब से 
भी उस सुख नही मित्ञता । अनंतदेवी और भटाक की महत्वाकांक्षा 
'पूरो देखने के लिए बह पुरभुप्व के निलास-जजपर मन ओर यौवन में 
दे जोण शरीर के सुख के लिए पात्र भर कर पिलाती ओर इस प्रकार 
नीचे की ओर बढ़ती है। महत्वाकांजा की पूर्ति के प्रयत्न में असफलता 
मिलने पर अनंतदेवी की चुमवी हुईं बातें उसके अंतस्थल को बेध 
देती हैं और वह एक बार चैंकरर अपनी भूल स्वीकारती है--- 
+स्नेहभयी देवसना का शंका से पिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्धा 


वि 


के घमंड से तुच्छ अभमा, देवतुल्य स्कदृगुण्त से विद्रोह किषा, 


* ९३ ) 


कैसलिए ! केवल अपना रूप, धन योवन दूसरे का दान करके दुसरोः 
फार्नीचा देखाने के लिए। ' 

परनस्टु उसके ये सद्‌ वेचार स्थायी नहीं हैं । पाप की ओर बढ़ता 
हुआ व्यक्ति चेत कर भी तभी अपना पतन रोक सकता है जब उसमे 
अ्रत्यन्त हढ़ता हो, कठोर निश्चयात्मक बुद्ध हो और उच्चादर्श 
उसके सामने हो । विजया मे, इसके विपरीत, अब भी रुख की 
लालसा है, अब भी उसे अपने रत्नग्ृहें' पर गयवें है और वरणिक्‌-- 
वृत्ति के बल पर अब भी वह जीवन को सुखमय बनाने का स्वप्न 
देखती है--'देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था। विजया 
भी एक बार बद्दी करेगी । मेरा रत्नग्रह अभी बचा है। उसे सेवा 
सकलन के लिए सम्राट को दुँगी ओर बनूंगी महादेवी ।” | 

अपनी यह कामना स्कंद के सामने प्रकट करने का साहस भी 
बह प्राप्त कर लेती है। उसके शब्द है--एक बार तुम स्वीकार कर 
लो । हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनन्द लो। स्कंदगुप्त के 
बुरी तरह फटकारते समय ही उसका पति भटाके भी पहुँच कर उसका 
घोर तिरस्कार करता है। अत्यंत अपमान से लज्जत टद्वोकर वेज्ञया 
आत्महत्या करके जीवन का अन्त कर देती है। 


पूछा जा सकता है के इतनी दुबलताओं से भरा चरित्रवात्नी 
विजया नाटक की प्रमुख पात्रियों मे क्यों समझी जाय ? उत्तर है के 
ग्रन्थ के सभी प्रमुख पात्र-पात्रियों से उसका घनष्ट सम्बन्ध है और 
| नाटक के नायक रकंदगुप्त की तो जीवन-घारा ही वह परेव तत कर 
देती है। भूल से हो अथवा जान बुक कर स्कंदगुप्त की ओर से, 
'विमुख होकर ही वेजया हमारे सामने मानव-जीवन का एक रहस्य 
पूण चरित्र सामने ला सकी | एक युवक ओर युवती परस्पर आकर्षत 
होकर भी मिलकर सुस्ती न रह सके, यह वेषसता कितनी कठोर 
है, कतनी सत्य है और कितना भयंकर इसका परणाम दो सकता 
है। अंतिम दृश्य में सचेत होकर भी वेजया का जन्मजात वरणिक्‌- 
बृत्त से छुटकारा न पा सकना नाटककार का सनोचेज्ञा नेक ज्ञान 
प्रकट करता है । वास्तव में कला की दृष्टे से यह संकेत सर्वथा सत्य है । 


अनन्त वी 


४७ गुप्त-सश्राट की छोटी रानी अनन्ददेवी बढ़ी रानी देवकी 
के पुत्र युवराज स्कंदगुप्त का अधिकार छीन कर अपने पुत्र॒एुरगुप्त 
को, उत्तराधिकार नियम के प्रतिकूल, सिंद्यासन ५९ वैठाना और स्तर्य 
राजभाता षन कर शासन चलाना चाहती है | उसकी यह महत्वाकांचा 
जितनी ऊँची है उतनी कठोरता और <ढ्ता लेकर वह उसकी सफलता 
के लिए ग्रबत्नशील द्वोती है। ओी-सुलभ कोमलता और सहज सुठुभारत। 
का उसभ अभाव नहीं है और महाराज के साभपे इसका प्रदर्शन 
करके बद्द उनका विश्वास और प्रेम बनाए भी रखती है; परन्तु ऐसी 
धर्ममीरुषा का उसमें अभाव है जो हिन्दू नारियों को केवल सत्पथ 
५९ दी चलने को बाध्य करती है। उसने <ढ़ता पूर्वक राजभाता बनने 
का निश्चथ किया है और इसे पुर करने “अपनी नियति का पथ 
अपने पेरों चलने के लिए वह सब ७० कठोर से कठोर कर्म करने 
'फों अस्छुत है। आधीरात को सद्दाराज को मदिरा से बेहोश करके 
बह भटाक से ८ मनन्‍्नणा करती है; भथानक सूरत शक्ल वाले 
अपच बुद्धि का, जिसे देखकर भटक जैसा वीर-साहसी और 
गुप्त साशभ्राज्य का महाबलाधिक्षत तक कप जीता है, यह रस्णी सहूष 
स्वागत करती है। अपनी भहत्वाकांचा की पूर्ति के पथ पर आने बाली 
विर्षान्नयों का उसे जरा भी डर नहीं है। इस स+बन्ध से उसका आदर्श 
हैं. 'छद्व हृएय के लिए जो चूहे के शन्द से भी शद्धित दोते हैं, जो 
अपनी साँस से दी चौंक उठते हैं, उन॑ति का कटकित मांग नहीं है। 
महत्वाकान्ञा का &भ्् स्व४ उनके लिए स्वप्न है। 


इस स्वभ को प्राप्ति के लिए चह अपने में सभी वांछनीय 
शक्ति जाग्मत करती हैं; भटाक जैसे वीर के गुप्त साथ्राज्य का 
भदावलाधिछव निर्वाचित करके उसने उसे भी अपनी ओर भिला लिया 
है। नीचिकुशल और <२<शिंनी वद इतनी है कि शुप्त ख्ाश्राज्य की 
सेना के बाहर जाने पर बह भटाक को राजधानी में ही योक खेती 
उसे आंतकित करने और विश्वासपात्र बनाने के लिए उसने अपंच 


जड़ चिकाओ न न कम हा रन 
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बुद्धका वेचित्र ढंग से आगमन कराया है। शवनाग का मिलाने 
के लिए उसने धोखा देने पर कुत्तो से नुचवा देने की धमकी दी है। 
पतिे-प्रेम और संतान-वात्सल्य पर भी कठोरता से उसने नियंत्रण 
कर रक्‍खा है। बस्तुतः प्रकृति से लड़मे ओर स्वयं अपने भाग्य का 
सिम ण करने की अभिलाषा रखने वाली रमणी मे इतनी वेशेषताओं 
का दोना अस्वामावक नहीं जान पड़ता। 

फेर भी उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मलती; उसकी 
महत्वाकांक्षा पूरी नही होती। पति की ख्त्यु के पश्चात पुरगुप्त का 
ःसंदासन पर देठाकर भी वह 'उसका अधिकार रुरक्षित नहीं रख 
पाती और अंततः: डसे पराजित होना पड़ता है। उसकी पराजय 
के दो सुरूय कारण हैं।एक तो यह कि जिस पुरगुप्त के लए वह 
सिंहासन चाहती है वह स्वयं महत्वाकांक्षारहेत है, साहस का उसमें 
अभाव है, उसके वेिज्ञास-जजर मन और येवन में ही जीणे शरीर 
में विरोधी श क्तयो का सामना करने का उत्साह नही है बल भी नहीं 
है।दूसरी बात यह कि उसका प्रधान सहायक भटाक कुछ तो सद्‌- 
वुक्तय' के उदय से, कुछ निजी स्वार्थ-लाधन से आऔरर कुछ वेरोथधियों 
के सत्परयत्न-सबंधी उत्साह के सामने टेक नहीं पाता। फलतः 
अनंतदेवी की पराजय द्वोती है। स्कंदगुप्त से दो बार उसे ऋ्षमा 
माँगनी पड़ती है । 


अनतदेवी के चरत्र का विश्लेषण करते समय शेक्सपियर की 
ज्लेडी मेंकबेथ की याद आती है। महत्वाकांच्ा ओर उसकी पूर्ति के 
लिए साहसपूर्ण कठोरता दोनो रम णयों मे समान है | लेडी सेकबेथ 
अयानक कृत्य कर जाती है; इस लेए उसे पश्चाताप भी बड़ा करना 
पड़ता है। अनंतदेवी इच्छा रहते हुए भी भयानक कृत्य करके अपनी 
“निदेयता का परिचय नहीं दे पाती। जान पड़ता है, प्रसाद जी की 
कवेजनो चित॑ कोमलता रमशणयो के इतनी नदंय बनाना रवीकार 
नहीं कर सकी । 





यद्गगुपत 
( प्रकाशनकाल १९३१ ) 


£ प्रसाद ' जी के सभस्त ऐतिहासिक नाटकों में कदाचित्‌ “चंद्रतुप्त ” 
ही ऐसा है जिसके भायः सभी प्रमुख पुरुष पात्रों के नाम इतिहास में 
मिलते हैं | भारपीय पात्रों में नंद, राजल, प२रुचि, शफटार, द्रशुप्त, 
चाणुकथ, आंभीक, पव्वेतेश्व२, ओर यवनों में सिकंदर, सिल्युकल, 
फिलिप्स, मेभास्थनीज सभी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इसी प्रकार 
प्रमुख बटनाएँ भी इस नाटक की इतिद्ास-सन्मत दी हैं । 


3तिहासिक आधार ईसा की पाँचवीं शताब्दी पूर्व भारिय 
जाति के जत्रियों का एक छोटा सा प्रजञातत्र राज्य वतरभान गोरखपुर 
के पूनतर मे था । लगभग दो सौ वर्ष पश्चात्‌ शक्ति बढ़ने पर मभध' 
ने उसे अपने अधिकार में कर लिया । चंद्रगुप्त मोय यहीं के किसी 
सरदार का, जो संभ्भवतः अपनी वीरता के कारण सगध का सेनापति 
नियुक्त किया गया था, पुत्र था। किशोरावस्था से ही चंद्रगुप्त स्वत 
राज्य-स्थापन के स्वप्न देखने लगा। इस समय तक उसका परिचय 
सभध के शासक नद्‌ और उसके परिवार से हो चुका था और मगध 
की राजकुमारी उससे प्रेम भी करन लगी थी। शीघ्र ह्वी चद्रगुप्त को, 
किसी शुभचितऊ के सुप्रयत् से यर्थांचित शिक्षा-प्राप्ति के लिए, अथवा 
अपने उक्त प्रयत्न मे साधनहीनता के कारण असफल द्ोने ५९, 


पंचनदु-प्रदेश जाना पढ़ा। यहाँ उसने तक्षुशित्ना विश्वविद्यात्मथ में 
शिक्षा प्राप्त की । 


पंजाब में उस समय अनेक छोटे छोटे स्वत॑त्र राज्य थे। भत्येक 
का शासक वीरपा ओर, स्वाभिमान में दूसरे से बढ़ कर था; १<वु. 
आपस में एकता न थी। नित्य हो पारस्पारिक युद्ध उनकी शक्ति क्षीण 
किया करते थे । अवसर देखकर यूनानी सम्राट सिकंदर ने भारत ५९ 
आक्रमण किया। गांधारनरेश आंभीक ने विभीषण बनकर उसे घर के 
भेद बताए और बदले में सिकंदर ने उसे केलम और सिन्धु के बीच की 


+ ९७ , 
भूमे का शासक ( क्षत्रप ) बना दिया | आगे चलकर पौरव 
पव्वतेश्वर ने सकनन्‍द्र का सामना किया। यह भारतीय नरेश घर 
की फूट के कारण यद्यपि पराजित हुआ, तथापि इसकी वीरता, धीरता 
श्रर साहस का सिकंदर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसे वीर से मित्रता 
करने में उसने गोरव सममका और पैरव के उसने व्यास और मेलम 
के मध्यवर्टः प्रदेश का ज्षेत्रप नियुक्त कर दिया। 


चंद्रगुप्त इस आक्रमण के समय पंजाब में ही था। क्ष्णुगुप्त 
नामक त्राह्मण से, कल्पित नामधारी चणक का पुन्न होने के कारण 
जो आगे चल कर चाणक्य के नाम से विख्यात हुआ, चंद्रगुप्त की 
संभवतः तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेट हुई, यद्यप निवासी यह भी 
मगध का ही था। दोनो ने मेल कर विदेशी वेजेता को पराजित 
करने के उद्देश्य से भारतीयता ओर एकता की भावना का प्रचार करके 
छोटे छोटे राज्यों को संगठत करना चाह्दा। अनेक बाधाएँ इस साग 
में आई । परंतु अन्त में सतत प्रयत्न के कारण इसे सफलता मत्नी । 

मगध का शासन इस समय तक बहुत बिगड़ गया था। 
सिकन्द्र अपने प्रयत्न में सफल न हा जाय, इस आशंका से चाणक्य 
के मगध दरबार में जाना पड़ा | जहाँ उसका अपमान ही हुआ । 
देशियों से छुट्टी पाकर समगध का शासन सुधारने की ओर चाणक्य 
ने ध्यान दिया । अपनी कु टक्ञ नीते से, जसके कारण उसका नाम 
को टेल्य पड़ गया, उसे इसमें सफलता मेली। नंद के स्थान पर 
चद्रगुप्त शासक बनाया गया और समस्त उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त 
करके अपनी श क्त उसने सुदृढ़ करली । 

उबर सिकन्द्र का देहांत हो जाने पर उसके सेनापति सिल्यूकस 
ने भारत-विजय की इच्छा से पश्चमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया | 
प्रथम यवन-युद्ध के इस समय तक बीस-बाइस वष बीत चुके थे । 
भारत की राजनी तिक स्थि ते में इतने समय में बहुत परिवतेन हो गया 
था। अतः सिल्यूकस के, पूर्व की भाँति छोटे छोटे क्षत्रपों से नही, 
चक्रवर्त' सम्राट चद्रगुप्त से लोहा लेना पड़ा । यवन-सेना इस युद्ध मेँ 
प्र० ती० ना०--७ 
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झुरी तरह पराजित हुई और विजित अदेशों के साथ अपनी कन्या भी 
भारप-सम्र'ट का सॉपनी पड़ी । पश्चात, दोनों देशों में संधि हो गई। 
प्रधान कार्य मुसलमानों के पैर भारत में ईसा की बारदबीं 
शताब्दी के पश्चात जम सके | इसके पूव, लगभग पाँच हजार वषे तक 
भारतोय स्वतंत्रता की क्ीति बराबर उज्यवल बनी रही | बस उस पर 
एक बहुत हल्का धन्बा हैग्नोकों की पंचनद॑-प्रदेशीय विजय का; 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने अपने पक्तपात से, भारत पर बहुत पुरानी 
योरपीय जीत खिद्ध करने के उद्देश्य से, जिसका सबिस्तार और 
सांगोपांग वर्णोन अपने अन्थों मे क्रिया है। उनके क्रथन का सारांश 
यह है कि यूनानी सेना का सामना भारतीय वीर किसी तरद्द न कर 
सके; अनेक बार उससे ये पराजित हुए। विश्वविजेता सिकनद२ का 
विचार इस विज्य से उत्साहित द्ोकर समस्व भारत के पदद्लित 
करने का था; परन्तु अंत में अपने अति विस्त साम्राज्य में क्रिसी 
आंतरिक विद्रोह की सुचना पाकर उसने यह विचार स्थागित कर 
दिया ओर स्थल पथ से अपनी सेना भेज कर स्वयं जलमार्ग से 
लौट गया। 
परतु इधर की ऐतिहासिक खोज्ञ से पता लगता है कि विदेशी 
इतिहासकारों का यह कथन नितांत पक्षपातपूर्ण और कल्पनाधारित 
दी है; तथा सिकंदर के भारत-विजय का विचार स्थगित करने, ओर 
इस प्रकार विश्व-विजय का लुभावना स्वप्त भंग होने, का मूल कारण 
यह था कि उसकी सेना पर भारतीय वीरता का आतऊ बैठ गया | 
थी। यह बात पाश्चात्य इतिद्ासकारों ने भी स्वीकारी हैं कि पौरव 
पव्व॑तेश्वर की सेना ने यूनानियो का जिस वीरता से सामना किया 
था पढहू सिकन्दर को भी अभूतपूर्ष और अति उन्नत जान पड़ी थी 
तथा इसीलिए उसने पौरव पीर से संधि करना उचित समझता था। 
इस 4७ में दांव खट्टे हो जाने पर विजयी यूनानी सेना का सादस 
छूट गया | इसी सभय उसे मगध की उस लक्षाधिक सेना के संगठित 
दोने की सूचना मिली जो पौरव-सेना से अधिक कुशल और शर्क्ति- 
शालिनी थी। सिकदर ने इसका क्रामना करने के लिए अपनी सेनों 


४ ९९ ' 


के सभी तरह से बार-बार समझाया; परंतु आगे बढ़ने के लिए किसी 
तरह लैयार न हुईं। ऐसी स्थि'ते में, बहुत संभव है, हार खाने करे 
आशका से, जीवन भर विेश्व-वजेता कहलाने के पश्चात भारत में 
पराजित होने के कलंक से बचने के लिए, विवश होकर सिकन्दर रे 
रावी तट तक आकर लेट जाना ही उ चित समझा दो । 

प्रस्तुत नाटक की रचना यही दूसरी बात सामने रख कर की गई 
है। नाटककार इसमें सद्ध करना चाहता है के भारत में रावी तट तक 
सिकन्दर के बढ़ आने का कारण था पंच्रनद-प्रदेश का उस समय छोटे 
छोटे राज्यों मे बैटा होना जिनमें पारस्प रेक संगठन का अभाव था। 
परन्तु पेरव पब्वतेश्वर की पराजय से चिंतेत होकर स्वदेश की 
स्वतंत्रता को सकट में जान कर, अनेक भारतीय युत्रक सचेत हुए 
अर उन छोटी छोटी शक्तियों के उन्होने इस तरह संगठित किया 
के यवन-सेना के लौटते समय पग पग पर बाधाओं ओर पघिरोधों 
' का सामना करना पड़ा; अनेक प्रकार की क्ष ते उठानी पड़ी | रत्रय॑ 
सिकन्दर ऐसे ही एक युद्ध में घायल हुआ आऔ२, कुछ इतिद्ासकारों 
का मत है के हंसी घाव के कारण बेबेलोनिया में उसकी मृत्यु 
हो गई । 

लगभग बीस वष पश्चात्‌ नए यूनानी सम्राट सिल्यूकस ने अपमे 
पूवरी धकारी के अधूरे काय को पूर्ण करने का पुनः साहस केया। 
भारत की स्थिति इस समय तक बदल चुकी थी अर छोटे छोटे राज्यों 
के स्थान पर मगध के चक्रवर्तः सम्राट चन्द्रगुप्त मोये का सुशासन था। 
सल्युकस इस परेवर्तेन से पूर्णतः: अवगत था और इसलिए उप्तके 
साहस की हमें प्रशता करनी चाहिए। दो-चार छोटे-मोदे स्थानों 
को जीतने के बाद यूनों नियों का सामना मगध की चतुरंगणो सेना 
से हुआ। सिल्यूकस की वीर सेना ने श क्ते भर प्रयल्ल किया; परन्तु 
भारतीयों के सामने उसके पर उखड़ गए और चाणक्य की कूटनी ते- 
युक्त दूरद शेता ने उन्‍हें भागने का रास्ता सी न देया। अत में 
सैल्यूकस को संधि करनी पड़ी और चवज़ित प्रदेशों के साथ अपनी 
कन्या भी चंद्रगुप्त को सपने में उसने गोरव समम्या | 


( १०० ) 


सारा यद कि दो वार यूनानियों को भारत में आगे पढ़ने से 
रोकना और परचात्‌ , अपन देश से उन्हें निकाश कर स्वतन्‍्त भारत 
दी कीर्ति की उज्ज्वतवा वनाए रखना, इस नाटक का मदत्वपूर्ण काय 
है, चंद्रशुप्त ओर चाशुक्थ जिसको सिद्धि के लिए अयत्नशील हैं तथा 
णखक ने जिसके संबंध में अन्थ के प्रथम €श्य में ही संकत कर 
द्या है । 

कार्थ की अवस्थाएँ पाँच अंक के नाटक में विकसित होने 
बाली कथा के पॉच अंध ल्‍आरम्म, विकास, चरम थीसा, उवार और 
समाप्ति स्पष्ट रहते हैं | अस्तुत नाटक चार अंक का है. जिनमें दृश्यों 
की संल्या ऋमश: पवारद, एस, नो ओर चोदद है | शास्त्रीय दृष्टि से 
गआागे के अंकों की संस्था बटती जानी चाहिए। 'चंद्रगुप्त' के प्रथम 
तीन अंकों में इस नियम का पालन क्रिया गया है| परन्तु चौथे अंक 
के सबस बड़े होने का क।र७ यह है कि आरंभ में लेखक ने दो अकों 
में इस विभाजिरप करना चाहा था ; परन्तु नाटक के आदि से दी 
कथा का विकास इस ढंग से हुआ कि केवल चार अंकों में दी उसका 
विभाजन हो सका | इन चारों में यवनों के दो-अक्रमणों का वन 
है प्रथम यत्न-सेचा के भारतीय वीर आगे चढ़न का विचार छोड़कर 
सोटने पर विषश करते हैं और दूसरी को पराजित करके संधि करने 
(९ | दोनों आक्रमरणों के अवकाश का समय मगध-शासन में आमुल 
परिनर्तत करने में लगता है | इस तरह नाटक की दो कथाएँ हो जाती ' 
दे । एक, लिंकदर का भारतागमन जिखका आरन्भ! 3थात यवन्तः 
आक्रमण प्रथम अंक में होता है। इस कथा का (विकास, अथातत यवर्नो 
का भेलम तट तक का प्रदेश जीव कर आगे बढ़ना, सीमा? अथर्विं 
पौरच पण्वतेश्वर का पराजित करके अपनी शक्ति का परिचय देना, 
ओर उतार? अर्थात्‌ भयभीत यवन-पेना को स्वदेश लौटने के लिए 
विवश करना छिपीय अंक के विषय हैं | इस प्रथम कथा को 'समा्िं 
ठुवीय अक में है; क्‍योंकि इसी में सिकंदर के भारत से जाने को 
बाकी कदानी है। इस अंक का शेपांश भगध-शासन-परिवर्तन ढार्रा 
चंद्रशुत को सावभ-संपन्‍न पाने से सम्बन्ध रखता है जिसे द्वितीय 


« हैक 


यवनाक्रमण की भ्रस्तावना? कह सकते हैं| कारण यह के सगध का 
प्षद्वासन पाने के पश्चात्‌ ह्वी यवनो की भारत-विजय के द्वितीय प्रयत्न 
के विफल करने में वह सफल हो सका | 

चतुर्थ श्रंक में दूसरे यवनाक्रमण की पूरी कहानी है ; कथा-वेकास 
के पचों अंग एक ही दृश्य में देखाए गए हैं ओर इसी से दृश्यों की 
संख्या बढ़कर चोदह हो गई है। सम्मलित रूप से इस नाटक की 
सारी कथा का वेभाजन इस प्रकार कया जा सकता है-- 


आरंभ--सिकंदर का भारतागमन । पव्वतेश्वर से अपने बद्धमूल 
जर का प्रतेशोध लेने के लिए गांधारराज आंमीक उसका स्वागत 
करता है। फलस्वरूप यूनानी सेना की शक्ति बढ़ गई और उसका 
कार्य सरल हो गया। सकंदर का विरोध करने के लिए चन्द्रगुप्त और 
चाणक्य टैयार हुए । वे स्वंथा साधनद्दीन हैं; परन्तु दांड्यायत् की 
भविष्यवाणी सुन कर यवन सम्राट अपनी सफल्नता के संबन्ध में 
'चिन्तित हो जाता है ओर पाठकों के मन में उत्सुकतामय आशा का 
उदय होता है । 


विकास और सीम*--द्वितीय अंक में सेकंदर की यूनानी सेना 
मेलम तक पहुँच जाती है। पव्वतेश्वर उसका विरोध करता, पर 
पराजित द्ोता है। इस भारतीय नरेश के साहस से प्रभावित होकर 
पमकृदर ने उसके साथ नरपत्ति-ला व्यवहार “कया; स्वयं म्त्री का 
प्रस्ताव करके उससे सं घ करली । यूनानी-विज्ञय की यह चरम सीमा 
है।इस युद्ध में 'सिकन्‍्द्र की सेना शिथेज्ञ हो जाती है। अवसर 
पाकर चंद्रगुप्त * पंचनद के सै नेकों से भी दुद्धंघ कई लक्ष सगध दे 
रणकुशल योद्धा शतद्गु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और 
नद के पास कई लाख सेना है? आदे बातो का प्रचार यूवानियों सें 
करता है । प रेणाम यह हुआ कि उन लोगो में आतंक छा गया, एक 
प्रकार का वद्रोह फैल गया और सम्राट के बार बार उत्साहित करने 
पर भी यूनानी-सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर देया। विवश होकर 
सिकंदर को लैटना पड़ा | सेना का कुछ साग उसने थल-पथ से वापस 


कि 
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ढ 
कर दिया और शेष के साथ स्वये जलसार्ग से लौटा जिसका उद्श्य 
यह था कि लौटते सभ्य तो कुछ प्रदेश जीत ही लिया जञाय । इस 
उद्देश्य में भी उसे सफलता न मिल सकी | चंद्रगुप्त और चाणक्य के 
अथल्न से छुद्रक और मालव जातियो में संधि हो गई; चंद/प्त उनकी 
सम्मिलित सेना का नायक बनाया भया ओर मगघ से आए गुल्म 
भी उसी के अधीन रहे। इस भारतीय सेना ने यवनो का पथ-पथ पर 
विरोध किया और बहुत ज्ञति पहुँचाई। इस प्रकार प्रथम यवन आक्र- 
मण विफल हुआ | 


उतार--वृतीय अंक में नौ दृश्य हैं। पढदल दो में भारतीयों के 
चीर कार्यों की चर्चा है और तीसरे में हँसता हुआ सिकंदर नोका पर 
स्वपेश की ओर चल देता है। प्रथम यवनाक्रमण से इस भार छूट्री 
पाकर चाणक्य ने मगध के ऋर शासन का अंत करने ओर इस प्रकार 
चंद्रगुप्त कों भविष्य के लिए साधन-सम्पन्न बनाने वी ओर ध्यान 
दिया । सिकदर को पराजित करने के लिए पहली बार मालवों और 
खुद की सहायता चंद्र॥प्त को माँगनी पड़ी थी। अब वह स्वय 
शक्तिशाली है ओर यह आशा की जाती है कि यवनों के पुनः आक्र- 
मण को विफल बनाने में इस बार वह सरलता से सफल हो सकेगा । 
इस तरह सगध शासन-परिवतन-संबंधी यह घटना अंतिम यवनाक्रमण 
को विफल बनाने के लिए बिखरी ह३ भारतीय शक्ति को संगठित करने 
का महत्वपूथ् अयत्न है जिससे आगामी संधर्ष में भारत के बीरों की 
निजय निश्चित हो जाती है । 


समाप्ति यवनों के नए सम्राट सिल्युकस का भयानक आक्रमण | 
अब वह अपनी “ पश्चिभी राजनीति से स्वतत्र दो गया है और सिक- 
दर के पूर्वी आंतों की ओर दचचित्त है।! स्पष्ट है कि इस बार यवनों 
का सभापति अधिक निश्चित है और अंतिम संघर्ष के लिए तैयार है । 
भारतीय वीर उसका सामना करने के लिए बढ़पे हैं। घोर युदूध में 
यबन-सेना पराजित होती है और चाणुक्य की चात्न से * समस्त भीक 
शिविर बन्दी दो जाता है । मालव और तक्षशिला की सेना को दिंरत 


के पथ में खड़ी करके यवन्ों का लॉटना भी उसने असंभव कर दिया 
है। अंत में संधि होती है। *' आय*बर्त की नैप्तगक सीसा तक का 
प्रदेश ' और साथ में अपनी कन्या देने के "लए सल्यूकस को टैयार 
होना पड़ता है। विश्व विजेता यवनों के दो ग्रयत्नो को इस्र प्रकार 
विफल करके भारतीय वीरता का गेरवपुण प्रदर्शन करने के पश्चात्‌, 
नाटक की सुखद समा प्त होती है । 
नायक कोन--शास््रीय दृष्टे से नाटक का नायक कहलाने का 

अधकारी होता है वह व्यक्ति आदेसे अत तक जसका घनिष्ठतम 
संबन्ध प्रमुख कार्य से बना रहे । आरम्भ में काय-संपादन की इच्छा 
लेकर जो पात्र सामने आता है; साधन जुटा कर कमंचीर की तरह 
अपने पथ पर अग्नप्तर होता है; मार्ग मे सफनता असफनता की 
आशा-नराशा से आँख-मिचौनी खेलता हुआ अबाध और अ्र वेश्रांत 
गते से जो आगे बढ़ता जाता है और अंत में बध्व-बाघाओ पर 
बेजय प्राप्त करके सफलता का सुस्वादु फल चखता है; नाव्यशाश्न में 
उसी को नायक मानने की बात कही गई है। इस दृष्ट से चंद्रगुप्त का 
प्रस्तुत नाटक का नायक मानना चाहिए। भारत में यवनों के पैर 
जमने न देने ओर इस प्रकार 'वश्वविजयोन्माद में मत्त अलक्षेंद्र के 
आक्रमण के व्यथे कर भारत॑य स्वतंत्रता की उज्ज्वलता को विशुद्ध 
बनाये रखने का प्रण जिस वीर ने केया है, स्वंधा साधनदहीन होने 
पर भी अदम्य उत्साह, अनुपस घैये और अनुकरणीय अध्यवसाय 
के बल पर मागे में आनेवाली समस्त बाधाओं पर विजय और अपने 
इस महान कारये में पूर्ण सफन्नता पाकर अन्त में सगध का ऐश्वर्य- 
संपन्न साम्राज्य और यवन राजकुमारी का पृव स्तृति की मधुरिमा से 
युक्त प्रेम जो बीर प्राप्त करता है, वह चन्द्रगुप्त ही नाटक का नायक 
होने योग्य है। ग्रन्थ का नामकरण जउसीके नाम पर किये जाने से 

लेखक का स्पष्ट सकेत भी यही जान पड़ता है । 

परन्तु संकट के प्रत्येक अवसर पर चाणक्य की दूरदर्शैणी बुद्धि 

का चमत्कार देख कर कभी कभी दर्शक सोचने लगता है के अपने 

शष्य का भाग्य वेधघाता यह अदूरुत व्यक्ति क्यों न इस महत्वपूर्ण 
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पद्‌ का अधिकारी समझता जाय ? युवावस्था का अवृरदर्शी ओर 
अआवेशपूर्ण उत्थाह लेकर प्रथम दृश्य मे दी चंद्गुप्त की चपलता दशकों 
की दृष्टि में उसे गिराने को होती है, तब चाणक्य का ही उत्साहबड्धेंक 
बात्सल्य उसकी सहायता करता है। आगे चल कर भी काय की सारी 
गति-बिधि का निर्भाण, निरोज्षण, संपादन, यहाँ तक कि इच्छुक 
अंत भी चाणक्य की ही प्रेरणा ओर प्रयत्न से होता है। सारांश यह 
कि नाटक के प्रधान कार्य की सिद्धि के लिए यदि अन्द्र॒धुप्त की शक्ति 
आवश्यक थी तो चाणक्य की बुद्धि की आवश्यकता उससे किसी 
दृष्टि में कम नहीं है । 

यह सब होते हुए भी चन्द्रशुप्त को ही नाटक का नायक स्वीकारने 
का प्रधान कारण यह है कि चाणक्य भी स्वयं परदे के पीछे रहकर 
चन्द्रगुप्प के ही सामने रखना चाहता है। मस्पिष्क के यदि शक्ति 
का सद्दारा न मिले तो कोरी कल्पना इस शत्यक्त जगत में कुछ नहीं 
कर सकती | चाणक्य का मस्तिष्क चन्द्रगुप्त-ली शक्ति पाकर ही 
अपने प्रयत्न में सफल होता है। चाणक्य के त्याग के अतिरिक्त चन्द्र- 
गुप्त में नायकेोचित सभी सात्विक गुण वर्तमान हैं ओर एक समय 
चाणक्य तथा सिंदरण के न रहने ५९ भी उसका उत्साह सूर्य पूर तेजसे 
'वभकता है| भयानक विपत्ति के इस अवसर ५२ चन्द्रगुप्त की आत्म- 
निभरता और आत्मविश्वास दिखाकर नाटककार संभवतः संकेत 
करपा है कि अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति उप्तमे पर्यौप्त है ओर 
चाणक्य के मस्तिष्क की सहायता से वँचित रहने पर सी अपने कसम- 
पथ पर बढ सोत्साह बढ़ सकता है । 

तत्काछोन राजनीतिक स्थिति देश में वीरता का उस समय 
अभाव नहीं था ; परन्तु सामूहिक समस्याओ की उपेक्षा करके व्यक्ति- 
गत वेमनस्य में राजा-प्रजा दोनों फेंसे थे ओर निजी मान-संम्भान का 
+#शणड्ा निबटाने के लिए विदेशियों के मध्यस्थ बनाना चाहते थे। 
पंचनद्‌-नरेश प०्बतेश्ब९ से विरोध के कारण छु& हंदय आंभीक यबनों 
का स्वागत करता है | यही नही, एक राष्ट्र की भावना पर प्रांतीयता- 
प्रेम ने विज्ञय प्राप्त कर ली थी ओर इसलिए चीरता तथा शक्ति में 


जहा 
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श्रेठ्वा का निबटारा करने के लिए चन्द्रगुप्त चाणक्य से कहता है--हम 
सागध हैं, और यह ( सिंदरण ) मालव | अच्छा होता के यहीं गुरु- 
कुल में हम लोग शक्ति की परीक्षा भी देते | यह्‌ प्रांतीयता-प्रेम चंद्र 
गप्त मे ही नह, गांधारराजकुमारो अलका में भी है | 'तुम्हारे देश के 
लए तुम्हारा जीवन अमलय है? अपने इस कथन के उत्तर में सिहरण 
के मुँह से यह सुनकर के 'मेरा देश मालव ही नहीं, गांघार भी है 

यही क्‍या समग्र आरय-बते है,” अलका आश्चय से पृछ बेठती है--क्या 
कहते हो ! इससे स्पष्ट है के यह सकुचित और हा नेका रेणी भावना 
उस समय सारे उत्तरी भारत मे फेल रही थी । संभवतः इसका कारण 
था बहुत से छोटे छोटे राज्यों में देश का वेभाजित द्वोना । दूसरे 
शब्दों में, एक सर्वमान्य और सर्वंशक्तिशाल्नी सम्राट के अभाव में 
देश की राष्ट्रीयता छेन्न-भिन्न होकर प्रांतीयता में बट गई थी और 
आगे चलकर यही शक्ति-बभाजन पंजाब मे सिकन्दर की विजय का 
कारण हुआ | देश की तत्कालीन राजनी'तेक स्थिति से इस प्रकार 
पाठकों के। परचित करा देना आवश्यक था और इसलिए असाद!? 
जी का यह प्रयत्न प्रशंशनीय सममकना चाहिए। 


राजनीति और वेद्यार्थी-सिदररण और चंद्रगुप्त यद्यपे नये 
स्नातक ही हैं, तथापे देश की राजनी तेक स्थिति से वे अप रे चित 
नहीं प्रतीत होते । इससे प्रसाद” जी का यह संकेत जान पड़ता है के 
हमारे प्राचीन विश्व वेद्यालयों मे केवल पाण्य पुस्तको की पढ़ाई नहीं” 
होती थी, राजनी ते की सामयिक्र समस्याएँ भी विद्यार्थियो के अध्ययन 
का प्रिय विषय थीं और इसके लिए उनके शिक्षक उन्हे सदा उत्साहित 
करते रहते थे । 


द दृश्यों छा राहित्टिक महत्व 
प्रथम अंक 
पहला हृश्य--क्था-वेकास, घरेत्र-चेत्रण और देश की 


ऊं बता 
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तत्कालीन राजनीतिक स्थिति से परिचित कराने वाला नाटक का यह 
प्रथम दृश्य कला की दृष्टि से पूर्ण सफन है। प्रथम परिचय में दी 
नाटक के पाँच भ्रम्मुख पात्रो के चरित्रों की मुख्य विशेषताएँ संकेतरूप 
में हमे ज्ञात हो जाती हैं। चाशक्य का ब्राह्मणत्व पर गव॑ और 
राजनीतिक दरदशिता, सिंहरण का साइस और देश-प्रेम, आंभीक का 
देश-द्रोह और उद्दड व्यवहार, चद्रगुप्त का गोरबादश और आत्म- 
विश्वास तथा अलका की निष्कृपटता और राष्ट्रीय-भाषना आदि का 
परिचय हमे उनके विचारो से मित्र जाता है । 


अभिनय की दृष्टि से इस दृश्य की ओजभरी सक्रियता भी 
अभिनंदरनीय है । चाणक्य ओर सिंहरण का वातालाप आरंभ दोते 
ही आंभीक का गरजते हुए आ जाता, चंद्रतुप्त आंमीक का असि-थु&, 
चाणक्य के सामने चद्रगुप्त की देश भक्तो-सी प्रतिज्ञ।, सिदरण और 
अलका के उत्साहवद्धंऊ वाक्च दशकों के हृदयों में भी वीरोचित 
भावना का सचार करते हैं । 


दृश्य के अंत में अलका और सिंहरण का एक दूसरे की ओर 
देखते हुए प्रस्थान करना युवावस्था के उमड़ते हुए हृदर्यों के परस्पर 
अधुरक्त हो जाने का काव्योचित सकेत है । । 


विशेष - यूनानी लेखको ने अपने इतिहासों में “आंभीक” का नाम 
एंफिस! दिया है। इसका भारतीय रूप “अंग? या 'आंभी' होना 


चाहिए ओर आधुनिक इतिहासकारो ने दूखरे रूप का प्रयोग ही प्रायः 
किया है । 


दसरा दृश्य दो उद्देश्य इस दृश्य के हैं. एक, मगध के व्रिजासी 
शासक नद की वसंतोत्सव पर विलास-ल्ीला, प्रत्येक कंज में मदिरा 
कणश ओर चपक के साथ व्रिलासितवा का नृत्य, दिखा कर यद्द संकेत 
करना कि नंद किस प्रकार आभाद-प्रमोद में मग्न रहता था ; दूसरा 
उदश्य है कलाकुशल विद्वान राक्षस की कुलीनता का परिचय देकर 
उसके अमात्य निर्वाचित करवा देना । 


कथा संगठन की दृष्टि से इस दृश्य के सन्बन्ध में कद्दा जा सकता 
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है के इसे स्वतंत्र रूप न देकर नाटककार कसी अन्य से सम्बन्धित: 
करके भी अपना काम चला सकता था। 


तीसरा दृश्य--नंद के अत्याचार ओऔर ब्राह्मण-वरोध के 
परेचायक्र इस द्वृश्य में चाणक्य के हृदय की कोमलता पर होने वाले 
प्रथम आघात की कहानी है'। आवेश मे आकर सगध को उलटने के 
ज्ञए चाणक्य का तैयार हो जाना, फिर कुछ क्षण बाद उदासीन 
जीवन बताने का निश्चय करना, इन बातो से उसके मान पक दंद् 
का पता चलता है। 


चोथा हृश्य--कथा की प्रगते में सहायक साधारण दृश्य जिसका 
लहेश्य इस बात की सूचना देना है के मगधसम्राट वल्ासी नद्‌ के 
व्यवद्दार से सारी प्रज्ञा, यहाँ तक के कन्या कल्याणी अर उसकी 
सखियोँ भी, जिनके प्रति नद्‌ का कन्या-सा स्नेह है, संतुए् नही हैं और 
सहज प्रीच नहीं करतीं, भयभीत-सी रहती हैं। सुबासिनी, कल्याणी 
राक्षस, ओर चन्द्रगुप्त, इन चारों के वचारो से हमें यहाँ उनकी स्श्र त- 
का पता लगता है । त्रह्मचारेयो का वातोलाप उत्तरापथीय गणतत्र 
राज्यों की प्रजा क सुख और मागधीय प्रज्ञा के दुख की ओर सकेत 
करता है | 


पॉच्वाँ दृश्य--नाटकीय क्रियाशीलता की दृष्टि से सफल दृश्य, 
आदि से अत तक दर्शकक्ष जसे सांस रोक कर देखता है। मगघ- 
शासक नंद, बोद्धअमात्य राक्षस, ब्राह्मण चाणक्य, रुनापति-पुत्र 
चन्द्रगुप्त और नंदकुमारी कल्याणी के कथन उनके चरित्रों पर प्रकाश 
डालते हैं। चाणक्य के प्रति नंद का व्यवहार पाठको की उत्सुकता 
बढ़ाता है। कथा-संगठन के प्रश्त के लेकर कहा जा सकता है कि 
रब पव्चतेश्वर का अपमानजनक उत्तर पाने पर कोई भी आत्मा- 
भसानी शासक उसके सहायता देने की बात सुन कर नंद कीः 
तरह ही ऋद्ध होता । अतः चाणक्य के प्रति मगघ-सम्राट का 
व्यवहार भी अनुचित नहीं जान पड़ता और इसीलिए जोर 
जोर से त्राह्मण-आह्मण' चिल्लाकर स्तातक चाणक्य के लिए दशकों. 
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की सहानुभूति ज्ञाग्रत करन का प्रयत्न बहुत सफल और संगत 
नहीं है । 
छठा दृश्य यवनों के साथ भांधार्तरेश की जिस अभिसंधि के 
संवनन्‍्ध में नाटककार ने प्रथम दुशश्य में संकेत किया है, उसका पूरा 
परिचय हमें थदोँ मिलता है।पोरव प*र्व॑तेश्वर से गांवारपति का 
चदभुल पेर है। इसलिए विदेशियों के द्वाथ में पथरूप से आत्म- 
समपंण कर वे देशद्रोही वनना स्वीकारते हैं | यवन-आक्रेमतश के समय 
ओहिंद नामक स्थान पर पुन्न बनाए जाने की चर्चा प्राचीन इतिद्वासों 
में सिलती है।इस दृश्य फा आरंभ उसी मसंग से किया जाता देख 
पा5७ नाटककार की स्ुदुम ग्राह्मवुद्धि से प्रभावित दोते हैं । चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से इस दृश्य का काई महत्व नहीं है । 
सातवाँ दृश्य वंदोगृह में चाणक्य । राष्ट्र के कल्याण और 
आर्याषर्त की गोरव-रक्षा के लिए चिंतित तथा ब्राह्मण॒त्व १९ गर्व 
करने बाला यह ज्वाफ्त आवेशभरी स्पष्टवादिता के लिए बन्री कर 
'लिया जाता हैं। विजड़े में बन्द सिंद ओर घायल सर्प की तरह अपनी 
विवशता के लिए गरजता और फुसकारता चाशुकथ हमारे सामते है। 
चाणक्य के चरित्र की विशेषताओं से परिचित कराना द्वीइस 
इृश्थ का उद्देश्य है। में आज से श्रण करता हैं कि दया क्रिसी से न 
माँगूँंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर क्रिसी ५२ मे 
करूँगा, चाएक्थ का यह कथन ९५।क्रो की उत्सुकता बढ़ाता है । 
आउठवाँ दृश्य कला को दृष्टि से सुन्दर और सफलन्न दृश्य । वृद्ध 
गांधानरेश, राजकुमार आंभीक और कुमारी अलका, तीनों के चरियों 
की रेखाएँ यहाँ बड़े चटक रणों से चित्रित हैं | ८ष्णा की अग्नि मे 
पतंग की तरद्द जलता हुआ गांधारनरेश कभी पुत्नस्नेह् के आवेश में, 
अदत्वाकांचा को पूर्ति के लिए देश-द्रोह के कुटिल पथ पर चलने वाले 
आंभीक को ढील देने की बात सोचता है और कभी अवुभवी और 
दुरदर्शी शासक की तरद गांवार को कष्ठ कल्नंक से बचाने के लिए 
चिंतिंप हो जावा है। यह मानसिक दुंढ्ग उस सधय ओर भी बढ़ जाता 
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है जब पुत्री अलका को पुत्र अभीक के आचरण के वेपरीत, राष्ट्रीयताः 
की ओर बढ़ने की सूचना उसे मिलती है। 


राष्ट्रीयवा की सातिविक भावना से ओत-प्रोत अलका के ओजरवी 


बचार इस आये-ललना का चरित्र दशकों की दृष्टि मे बहुत ऊपर 
उठा देते हैं । 


नव दृश्य--शेयेगव में चुर पव्वतेश्वर ओर पद्दलित ब्राह्मणस्व 
के अपमान से खीमे हुए चाणक्य के ओजपूर्ण वातलाप के अतिरेक्त 
इस दृश्य का ऐतहा:सक महत्व है * पिप्पल्लीकानन के को सच्चे: 
क्षत्रयः सेद्ध करना | चाणक्य का तक है, ' आय॑ क्रयाओ का लोप 
हो जाने से इन लोगो को वृषलत्व मेला ; बस्तुतः ये क्ष त्रय हैं |, 
इतिहासकारों के इस वेवादअस्त विषय के सम्बन्ध से इस प्रकार 
अपना मन प्रकट करने का अवसर प्रसादजी ने निकाल दिया है।? 


दसवाँ दृश्य--यवन सेनापति सेल्यूकस के चंद्रगुप्त से परिचित 
कराना और मागध के असीम तेज से प्रभाचित करके यवन के मुख से 
कहला देना के यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है, इस दृश्य का उद्देश्य 
है। परन्तु इसकी पूर्ति के लिए जो आउडम्बर किया गया है वह विशेष 
आकर्षक अर महत्वपूर्ण नहीं है। भोले-भाले बच्चे की तरह सिल्युकस 
को चरका देकर, उसे मु्खे बनाकर अलका का उसके सामने से हटा 
देने में क्या तत्व है? अचेत पड़े चन्द्रगुप्त के पास एक ब्याध्र के बैठा 
'देखाना इस साधारण केंबदंती का भद्दा पालन भर तो है क उसके 
तेज से हंस पशु तक मुग्ध थे , कथा-सगठन की दृष्टि से यह दृश्य 
नरथक ही है और इसके हटा देने पर उसमें कोई त्रुटि नहीं 
आग सकती । 


ग्यारहव दृश्य--अदृष्टदर्शी भारतीय दाशं नेक की निर्भकता, 
तत्वदरशणी बुद्ध ओर भविष्यवाणियों से, अपने के जगदडजेता 
समभने वाले सकनन्‍दर को प्रभावेत कराना इस दृश्य का प्रथम उद्देश्य 
है तथा चेद्रगुप्त के असीम तेज की ओर उसे आकृष्ट कराना, दूसरा ) 
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अथम आअंह के प्रथम दृश्य की भाँति यद अंतिम दृश्य भी महत्वपूर्ण, 
नाटक्रीय सक्रीयता से युक्त और सफन्न है। दृश्य के अत में सबका 
सस्‍्तव्ध होकर चन्द्र॥४ की ओर देखना ओर चंद्रशुप्त का आश्चर्य से 
कार्नेलिया को देखने लगना भी चमत्कारपूण ओर सोददेश्य॑ है। 
धितीय अंक 
पहला दृश्य प्रथम अंक के विभिन्न दृश्यों में जिन विपत्षियों 
से हम अलग अलग परिचित हो चुके हैं, वे सभी यहाँ एतन्र हैं। 
विश्य-विज्ाय की कामना रखने वाले सिकंदर को इछा-पूर्ति के 
सम्बन्ध में पहली शंका दाड्यायन के आश्रम में उसकी भविष्यवाणी 
सुन कर पाठक को होती है । उसकी पराजय का द्योतक दूसरा सफकेत 
नाटककार न यहाँ किया है जब फिलिप्त ओर सिल्थु5ुस, इन दोनों 
सेनापतिओ का पारस्परिक बैमनस्थ यवन सेना में फेतन वाले भावी 
आंतरिक विरोध का बीज बोता है। चन्द्रगुप्त के मुखतेज से सिकंदर 
ओर सिल्यूऊस प्रथम अंक में चक्षित हा चुक हैं । यदाँ उसी साहस- 
पूण निर्मीकता के साथ शस्त्रकोशल दिखलाने का उद्देश्य है उसकी 
भातरी विजय के लिए पाठक के हृदय में आशा उत्पन्न करना। यवन 
सेनापति सिकरर का यह कथन, “भारत आज तक कभी आर्क्रात नदी 
हुआ, हमार प्राचीन स्रतंत्रता की उज्ज्वलता घिद्ध करता है । चद्रशप्त 
के प्रति काने लिया के आकर्षण का भेद यहाँ सबको ज्ञात हो जाता ' 
है | फिलप्स द्वारा किए गए अपने अय्रमान की बात कार्मत्रिया इसी 
लिए भूलना नहीं चाहती कि उस घटता से किसी और का 
सम्बन्ध है |? | 
दृश्य के आरंभ में पता लगता है कि दारा को पराजित करने के 
'५५च।तू सिकंदर ने उसकी थुत्रती कन्या से जबरदस्ती विवाह कर 
लिया है । इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि दारा की कन्या से 
सिकंदर का विषाद हुआ था, और इसके लिए उसको स्वीकृति ले 
ली भई थी; उसकी प्रश्शता से यह सम्पन्ध हुत्रा था। परन्तु ईस 
हश्य में तो उसका यहदू काये एक छुरटेरे-प्ता है जो जीत में मिली हर 
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चीज का इच्छानुसार भोग करने को प्रस्टुत है और उसके इस व्यव- 
द्वार से बढ देवकुमारी-सी सुन्द्र बालिका सम्राज्ञो कहने पर तिल्न मत्ा 
जाती दे ।! 

ग्रीक शिविर के पास फिल्लिप्स के दुग्येबदार से काने लिया की 
रक्षा करने के लए चंद्रगुप्त को पहुँचाना नाद्य-कला की दृष्टे से बहुत 
सुन्दर नहीं है। संकट में पड़ी प्रेभिका को बचाने के लिए उसके प्रेमी 
को फेरन पहुँचा देना प्रसाद! जी का ऐसा परेचित ढंग है के उसमें 
नवीनता का कोई आकर्षण शेष नहीं रहता और इसीसे यह बात कभी 
कभी बहुत खटकने लगती है । 

दृश्य के अंत में चंद्रगुप्त के नकल जाने पर जिस सेनापते को 
सिकंदर ने वेचाराधीन कर रखा है 'उसीसे पूछता है--यह क्‍या? 
आर चटाक से तमाचे जुसा उत्तर पाता है--आपका अवेवेक। क्‍या 
गको का राजकीय शिष्टाचार ऐसा ही द्वोगा ? 


दूसरा दृश्य-यवनो के विरोध का प्रथम उललेख्य उद्योग 
दिखाना इस दृश्य का जितना दी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उत्तनी ही 
असफलता लेखक को इससे मेली समझती चाहिए। चाणक्य सिंह- 
रण, कल्याणी, पव्व॑तेश्वर सभी यहाँ वेचित्र रूप में हमारे सामने 
आते हैं ओर उनके प्रथम वाक्त्यो स्रे पता लगता है. जैसे सभी घबड़ाए 
हुए और परशान हैं । 

दृश्य के आरंभ मे अलकऊा से भंट कराने के लिए गांधारराज को 
युद्धभू म मे ले आना निरुदेश्य ही है। यह काम पहले भी 
हे। सकता था। दृश्य के अंत में कल्याणी और चंद्रगुप्त की 
बातचीत भी व्यथ है। चद्रगुप्त उसे सूचना देता है--“इस्न युद्ध 
में पव्वेतेश्वर को पराजय निश्ेचत है । तो क्या चाणक्य अर 
संहरण के साथ पोरव की पराजय देखने के लिए ही वह सेंपेरा बना 
था ? यहाँ अपने उस भावी कार्यक्रम की सूचना क्यो नई' देता जिसके 
लिए बह भारत का उद्धारकत्त*- कहलाएगा 

कथा-संगठन की दृ ष्ैे रे यह दृश्य बडुत लचर ओर ढीला है। 
बस इससे हमें इतना मालूम दे जाता है 'के पव्वेतेश्वर ने यवन से 
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लोहा लेना स्वीकारा है और वेश बदले चंद्र (प्त और सिहरण वहीं 
भोजूद हैं ; पर चाणक्य का पता नहीं है 

तीसरा हइय साधारण दृश्य जिससे युद्ध की भयानकता का 
परिचय नहीं मित्ञता | वितस्ता पर यबनों का पोरव-पुरे ने बड़ी चीरता 
से सामना किया ; परन्तु यहाँ यद्द उल्लेख भी अनाकषक ही है। 
अपनी भागती हुई सेना फा पेखकर पन्चतेश्वर का ओजभरी चक्तता 
ऐना अवसर के अनुकृण है ; परन्तु पराजित पौरव के साथ केप्ता 
व्यवहार किया जाय ?? सिकदुर के इस प्रश्न के उत्तर में पन्‍्वतेश्वर 
का यह कथन, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है', 
रटा-रटाया ओर निर्जीव-सा है। चद्रगुप्त और सिंदरण के चरित्र इस 
हृश्थ में ऐसे अकमंण्य रूप में चित्रित, हैं जैसे वे खड़े खड़े इस भारतीय 
वीर का पतन भर देखते रहे हो । 

दृश्य के अंत में सधि हो जाने के पश्चात आंभीक का आकर 
धायण सिंदरण और उसे उ०ती हुईं अलका, दोनो को बन्दी कर लेना, 
प्वतेश्वर का उन्हें अपने यहाँ रखने का अस्ताव करना ओर सिकनन्‍्दर 
का उघ्चसे सहसत द्वो जाना, एक सम्मिलित रहस्थ बन कर पाठकों 
की उत्सुकता बढ़ाता है । 


चौथा दृश्य सुभन-सी कोमल सिधु-कुभारी -की भोली-भाली 
स९लता यहाँ देखकर चित्ठ अग्ध हो जाता है| चद्रशप्त का भूखा हृदथ 
डसकी ओर आ#ध्ट होता है और रणाभेरी के पहले मधुर मुरणी की 
वान झुनने की कामना उसमें जाग उठती है । चंद्रशुप्त और भालविका 
का इस तरह उद्यान के एक अंश में बातें करते पाकर चाणक्य का 
यह कहना, 'छोकरियों से बातें करने का यह समय नहीं है? उसकी 
हएथद्दीन अशिष्टता का परिचय देता ओर उसके गुरुजनत्व फी 
गंभीरता के ममस्थल ५९ आघात करता है; साथ ही चंद्रशुप्त और 
भालविका के लिए अपभान जनक भी है. 

चंद्रभुप्प ने चारों ओर घुमने-फिरने का जो वर्णन किया है, उससे 
थबन-रोना की गति-विधि का पता पाठकों को चल जाता है। 
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_ पॉचवं दृश्य--सिंहरण और पवतेश्वर के वीर कार्य” से पाठक 
पहले परेचत हो चुके हैं, इस दृश्य में उनके हृदय का कोमल पतक्त 
देखए | अपने प्रते सहरण की प्रीति का परेचय पाने को जो ढंग 
अलका ने ग्रहण कया है सहृदय्यों को बह सुन्दर लगेगा। परवेतेश्वर 
की प्रतज्ञा उसके चरेत्र पर प्रकाश डालने के साथ-साक्न पाठक की 
उत्सुकता बढ़ाती है । ' 


छठा दृश्य-मालवों की युद्धप रषदू । चाणक्य के बचारों से 
सहमत होकर चंद्र गुप्त को मालहूवो और छुद्रकों की सम्मलित सेना का 
सेनापत नियुक्त कया जाता है। प्रभाव की दृष्टि से चाणक्य की वक्तृता 
बहुत ओजपूर्ण और सफल नहीं कही जा सकती। चरेत्र-चेन्नण का 
इस दृश्य में कोई प्रश्न नहीं उठता और कथा-संगठन की दृष्ट से यह 
दृश्य व्यर्थ भी है| चौथे दृश्य में चंद्रगुप्त ने और पाँचवें मे अलका ने 
ज़स प्रकार बीच की घटनाओ का संक्षेप में ववरण दिया है, उसी 
प्रकार इसका भी उल्लेख किया जा सकता था। 


सातवा दृइय--साधारण दृश्य जो इस बात की सूचना देता है 
क् नारी की सहज आकषंण-श'क्त से अलका परिचित है। ललेत 
स्व॒र॒ में एक गीत गाकर वह्द प्वेतेश्वर के उन्‍्मत्त बना कर उसकी 
बकलता से लाभ उठाती और छुटकारा पाने का उपाय सोच 
नकालती है । 

दृश्य के अंत में अलका का एक स्वग॒त-कथन दिया गया है--मैं 
चलेँ , नकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न_मिलेगा। इस कथन 
की 'वेशेष आवश्यकता न थी , क्योकि लेखक य दे अलका की सूझ-बूझ 
से पाठकों को परेचेत कराना ही चाहता है तो दूसरे द्वी क्षण पर्वेतेश्वर 
के चले जाने के पश्चात्‌ एक्रांत में सारा रहस्य समझा सकता था। 

आउठव्‌ दृश्य-यवनो को भारतीय सीमा के बाहर निकालने के 
अयोजन-का परिचायक दृश्य । दस लोगों ने महान्‌ दायित्व उठाया 
है, इसका निर्वाह करना होगा', 'जीवन-मरण से खेलते हुए करेंगे 
भ्रा० ती० न[०--८ 
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चीरवर 7 चंद्रगुप्त ओर सिंहए्ण के ये दोनों वाक्य उनको अंतिम 
देशभक्ति और साह॒लिकता का परिचय देते हैं । चंद्रग॒ुप्त का यह कथन 
वे दभी लोगो के युद्ध हैं जिनमें रणमृसि के पास ही क्ृपक 

स्वच्छुंदूना से हल चलाता है। यवन आंतक फेलाना जानते हैं और 
उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण श्रजा 
को लूटना, भावों को जलाना, उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं | 
यवन-रणखनीति से भारतीय प्रणाली की श्रेष्ण्ता लिछू करता है | 

इस दृश्य में चाणुक्थ की अनुपस्थिति दिखाने का उ्दश्य संभषत:ः 
यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त उसके न रहने पर भी युर-कार्य का 
सचालन खतकंता से कर सकता है। 

नवाँ दृश्थ. कण्थाणशी के लिए चाणक्य की विचित्रता और राज्स 
के लिए विकटता सिद्ध करने वाला दृश्य जिससे हमें उप्तके मनोविज्ञान 
के पारखी द्ोने का पत्ता लगता है। कल्याणी चंद्रगुप्त से श्रेम करती दे 
ओर राक्षस सुबासिनी को चाह्वता है तथा सगध का शुभर्थितक भी है, 
इन बातो का अध्ययन करके नीतिज्ञ भाणकय दोनो के ढछु्बल अंगों 
को अपना लक्तंप बनाता है। कल्याणी जब भमभधघ लोटने का" प्रस्ताव 
करेपी है तो चाणकथ उतर देता है परंतु राजकुमारी ( धुम्हारे जाने 
से ) उसका असीम प्रेमपू्ण हृदय भग्न हो जाथगा; वह बिना पतपरि 
को नोका सहश इधर उधर बढेगा। और जब राक्ष॒म मगधघ “की 
अनिपभता का प्रश्न उठाता है तो उच्चर देता है. तो यचनों से कई 
दिया जाय कि हमारी छुद्र सेना तु*दारे लिए मगध तक पहुँचने का 
सरल पथ छोड़ देने को ग्रस्मुत है ? राक्तॉस सारी स्थिति स्रमझता है 
ओर कल्याणी के साथ वहीं रुकने का निश्चय करता है। कुछ देर बाद 
राजकुमारी के मच से चले जाने पर चाणक्य एक भेद्सरी बात राक्षस 
से कद्दता है. नन्द को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुन्द्धारे अर्ुचित 
संबंध का विश्वास द्वी गया है। अभी तुम्दारा मगध लोटना ठीक न 
होगा । इस तरह ७!८नीति से रास ओर मगध की सेना को वहीं 
रोक कर यवनों को अ्रम में डाले रदने के भयल्न में चाशुक्य सफएण | 


दोवा है । 
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दसव दृश्य--द्वितीय अंक का श्ंतिम दृश्य। मालव दुगे के 
भीतरी भाग में सेकन्दर अर सेल्यूकस से युद्ध | इतिहासों में लिखा 
है के इसी युद्ध में सिकनन्‍्दर बुरी तरह घायल हुआ था और अन्त में 
इसी घाव से मरा भी | “नेरीह जनता का अकारण वध करने वाले 
नृशंस सिकन्दर को चंगुल में पाकर भी' भारत के ऊपर एक ऋण, 
पवतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का प्रत्युत्तर देकर सिंहरण ने भारतीय 
वीरों की विशाल हृदयता का परेचय देया है। इसी प्रकार अपने 
प्राण बचाने वाले यवन-सेनाप ति सिल्यूकध को चारों ओर से घेरकर 
भी बच कर निकल जाने देना कृतज्ञता का बोम इलका करने का अपूरव 
उदाहरण है। इन दोनों दृश्यों का संगठन करने से प्रसाद जी की 
राष्ट्रीयता के प्रति असीम भक्ति का बहुत सुन्दर परिचय मलता है। 
यवन-सेनापति का चेनत्रण यहा भद्दा हुआ है। सिकन्दर तो घायल 
था; यवन-सनिक उसे उठा ले गए। युद्ध-क्षेत्र से इस प्रकार उसका 
हट जाना ठीक है , परन्तु 'मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर ऋतज्ञता 
का बोस है, तुम्हारा जीवन । चन्द्रगुप्त के इस कथन को रुन कर कुछ 
सोचते हुए सिल्यूकस का यह उत्तर दैना--'हम दोनों के लिएं भ्रस्तुत 
हैं; किन्तु... ..3!! उसके चरित्र को बहुत गिरा देता है। चन्द्रगुप्त के 
प्रश्न की ध्वनि है के सारते तो हम जरूर, पर खैर, तुमने मेरी ज्ञान 
बचाई थी, इसलिए एक बार तुम्हे छोड़ दूँगा अगर तुम माफी मॉँग 
लो । और सिल्यूकस उत्तर देता है--सामना द्वो गया है, इसलिए 
लड़ना वो पड़ेगा द्वी, कन्तु अगर एक बार प्राण-दान देते तो क्या 
कहना था ! चन्द्रगुप्त सचमुच उसे माफ कर देता है; पर साथ द्वी एक 
आधात और करता है--जाओ, सेनापते, सेकन्दर का जीवन बच 
जाय तो फिर आक्रमण करना । आशय यह के तुम्हारे सम्राद को भी 


हम पर आक्रमण करने का फल सेल चुका है; उन्हें भी हम क्षमा कर 
चुके हैं; जाओ | 


दर्तीय अंक 
पहला टश्य--नये अंक का पहला दृश्य नन्‍द्‌ की नेन्‍दा ओऔरर 
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चाणक्थ की अरशंसा से आरमभ्भ होता है। अमात्य राक्षस ने अनेक 
बार चाणक्य के छत्थों पर आश्चय प्रकट करके पाठको की दृष्टि में 
उसका सम्मान बढ़ा दिया है; परन्तु मगव-शासक नन्‍दर के लिए अभात्य 
राक्षम्त ने कुश विशेषण यथा, 'मूखे मगधनरेश ने संदेह किया है 
ऋरता और भूलेता की प्रतिभूर्ति नन्‍द ! एक पशु ? खठकते हैं। 
सिकनदुर द्वारा अलका की वीरता की अशंपा के उल्लेख से लेखक का 
उद्देश्य भारतीय गौरप-बृद्धि करना है। राक्षस को बन्दी करने के लिए 
सेनिकों का आना अमात्य से बातचीत और नए सेनिकों का आकर 
पू्वागतों को बन्दी कर लेना नाटकीय सक्रियता के लिए अच्छा है , पर 
चरितन्र-चित्रण की दृष्टि से इस दृश्य में कोई नवीनता नहीं है ।, 

अमात्य राक्ततल इस नाटक में आत्म सम्मान भाव से बिलकुल 
रहित चित्रित किया गया है; जो आता है 'भले ही वह राप्तस क्यो न 
हो? कह कर उश्का हँसी उड़ाता है ओर मजा यह कि राक्षस किसी 
फी अपमानजनक बातो की ओर ध्यान नहीं देता । 

दूसरा दरेय. चरित्र-चित्रण और अमिनयात्मक क्रियाशीलता 
की दृष्टि से प्रथम दृश्य से कहीं अधिक सफल दुश्व | क्षोभ और क्रोध 
भरे जिस स्वगतकथन से इसका आरम्भ होता है बह अनिश्चित, और 
अगिश्वासयुक्त अभिभानी प्रकृति वाले व्यक्ति की विवशता का परि 
चायक द्वोते हु५ भी कुछ विलजण लगता है। क्षत्रिय वीर पर्वतेश्वर 
से चन्द्रशुप्त की अशंसा लेखक ने इसका गोरव बढ़ाने के लिए कराई 
है । चाणक्य के समभाने ५९ जिन यबनों ने लांछित और अपभानित 
क्या है उनसे प्रतिशोध' लेने के ज्िए पब॑तेश्वर का तैयार हो जाना 
भविष्य के लिए पाठकों की उत्सुकता बढ़ाता है। कार्नेलिया और 
चन्द्रगुप्त के वार्ताल्ञाप के दो उद्देश्य हैं एक, इस यवनकुमारी से 
भारतवर्ष को 'मानवता की जन्मभमि कहला कर प्राचीन भारतीय 
गोरव की अभिलषित बृदि करना'और दूसरा, चन्द्रगप्त के हृदय के 
कोमल पक्त से पाठकों को अवगत कराना; संकेत करना कि बढ इस 
सिल्युकस पुत्री कार्नेलया की ओर आक्ृष्ट है। फिलिप्स का सारा 
व्यवद्दार हास्थास्पद है। फार्नेलिया की एक बात का उत्तर देता हुआ 
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वह प्रवेश करता है; परन्तु चन्द्रगुप्त फ्रा देख भी नहीं पाता। तो क्‍या 
बह सममता है. के राजकुमारी दीवालो से बात कर रही है। कुछ देर 
बाद उसे होश में आने पर उसे देख कर चेकता है और तुरन्त कह 
उठता है--में तुमसे हन्द-युद्ध केया चाहता हूँ। परन्तु चन्द्रगुप्त को 
प्रस्तुत पाकर न जाने क्‍यों टल जाता है--अच्छा, फिर कभी में तुम्हें 
आाह्यान करूँगा । े 

चन्द्रगुप्त से कहा हुआ कार्ने लया का यद्द वाक्य, “केंतु मुमे 
पिश्वास है. के में पुनः ल्ौटकर भारत आऊँगी,? अर चाणक्य का 
राक्षस को मुर्ख बना कर उसकी आंगुलीय मुद्रा ले लेना, दोनों काय 
कथा की भावी गति-वधि के लिये पाठक्को के मन में जज्ञासा उसन्न 
करते है । ' 

तीसरा दृश्य--नाटक का सबसे छोटा परन्तु साथ ही भारतीय 
गौरव की याद देलाने वाले उद्देश्य से युक्त महत्वपूर्ण दृश्य | सेकन्द्र 
द्वारा मारत की अशंसघा और अमभेनन्‍दन कराना सोदेश्य है। “जस 
समय तुम मारत का सम्राद होगे उस समय में उपस्थित न रह 
सकेँगा,? तेंतीस बर्ष' की छोटी अवस्था में दी काल-ऋष लत होने वाले 
सिकन्द्र का चन्द्रगुप्त से कहा हुआ यह वाकत आगे चलकर कतना 
सार्थक सेद्ध होता है। अत्याचारी नन्‍द के हाथों से मगध का उद्धार 
करने मे चन्द्रगुप्त की सद्दायता के 'लिए पर्वतेश्बर “को प्रस्तुत होते देख 
पाठकों को आशा होती है के चाणक्य को अपने प्रयत्न मे सगध में 
सफलता ढी मिलेगी । 

चौथा दृश्य-मगघ के अत्याचारी शासन के ध्वस की प्रस्तावना 
का परेचायक साधारण दृश्य। चाणक्य यहाँ गूढ़ नीतिज्ञ के रूप में 
वत्नत है; परन्तु उसके गौरव मे छोटे के प्र ते थोड़ी अपहेलना का 
भाव भी है। “पिता के कारागमार में होने पर भी आप मुमे मगध जाने 
से रोक रहे हें? चन्द्रगुप्त के इस प्रश्न के उत्तर में चाणक्य का यह 
कथन, 'थह प्रश्न अभी सत करो,” एक मिड़की नहीं तो क्‍या है? 
गंध जाऊेुँगा, देखें पवतेश्वर क्या कहते हैं?” भविष्य के सम्बन्ध 
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में चन्‍्द्रशुप की यह शर्करा उसके चरित्र को ऊपर उठाने वाणी नहीं है। 
चन्द्रगुप्त, चाणक्य ओर परव्वेतेश्वर के मंच पर आने के पूव अलका 
ओर सिं६ण का वार्तालाप भी निरथैक-सा है। 'में चाणक्य के द्वाथ 
का पुतणा बनकर भभध का नाश नहीं करा सकता,! राज्षख को इस 
स्पीकारोक्ति की ध्वनि कि वह अब तक जान-बूक कर फेंठुतली बना 
रहा, किपनी हास्थास्पद्‌ है। 'भालव छपन्न नहीं होते, बार-बार सिदरण 
का यह कथन भी उसके चरित्र की गंभीरता घटाता ही है। 'दन्ध के 
लिये फिलिप्स का निरंत्रण!/ और मगध-शासन-परिवत्तन की योजना 
दोनों बातें यहां पाठकों की उत्सुकता बढ़ाने वाली हैं । 

पाँचपाँ हृश्थ नन्‍द की मानसिक हलचल के साथ चरित्र की 
दीनता का परिचय इस दृश्य में मिलता है। आरम्भ ओर विकास इस, 
टश्थ का बड़ी सफलता से हुआ है, परन्तु अन्त में रस के पहुँचते 
ही अभिनय का सारा आकर्षण जाता रहता है। भगध-सश्राट्‌ नन्‍द 
फी रंगशाला में अभात्य राक्षस का इस प्रकार बेरोक टोक चले आना 
है भी तो खटक॒ने वाली बात | अच्छा तो इस समय जाता हूँ? मगध- 
सम्राट से कहा हुआ यह वाक्य भी छुन्दुर नद्दी षना । 

खठा व्श्य मभधघ-शाखसन-परिषतत्त का परोक्ष॑ ग्रयज्ञ । %ुछुभ (९ 
के 'नागरिक नब्द की उच्छ छ्वलता से बहुत असंछु2” हो गये हैं; इस 
स्थिति से चाणक्य पूरा लाभ उठाता है। अपनी सफलता प९ उस 
पूरे। विश्वास है; फिए भी अल्वका से कहे हुए “चाणक्य अपना काय 
अपनी बुद्धि से साधन करेगा. जेसे वाक्य उसकी कटनीतिश्षता के 
भोरव के सासने हमारा मस्तक भुकाने वाले नहीं हैं ? 

डखुभपुर को साभने देखकर चाणक्य के हृदय में सोई हु३ बाल- 
र४तियाँ जाग उठना काव्य-कल्ा को दृष्टि से सुन्दर है। छुवाधिनों के 
आंत हृदव में उठती कक भरी आवाज सुनकर भी विचलित न दीना 
चाणुक्थ के चरित्र की ८6पा का द्योतक है । आत्माभिमानयुक्त संकल्प 
की भयानक रमशीयता पर उसका मुग्ध दोना भी छुन्दर है। हा, 
या की दृष्ठि से एक इछ का यह स्वभत-थन षहुत पड़ा दो 
अं ह। 
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शकटार का चित्रण सफल है आर उसके वक्तव्य से ननन्‍द्‌ के ऋर 
अत्याचारों का स्पष्ट परेंचय मिलता है। 'सद्दायता, ठुख, सावधान 
डैसे सहानुभूति युक्त शब्दों को सुन कर उसके कहे हुए वाक्य बहुत 
सुन्दर हैं। हद, क्षण क्षण में गेर पड़ते शकटार से लम्बे वाक्य 
कददलाना कुछ आलोचकों को खटक सकता है। 
दृश्य के आरम्भ मे मालवेका का यह स्वत परत पक्या चन्द्रगुप्त 
के लिए असत्य बोलना होगा ?! उसके हृदय को ओर संकेत तो 
करता है, परन्तु दूसरे ही क्षण मंच से उसके चले जाने के कारण 
पाठक उसको जल्दी ही भूज् जाता है । 
सातवाँ टृइ्य--सेना पते मौर्य की स्त्री के प्रति नन्‍द्‌ के व्यवहार 
से लेखक उसके अत्याचार का एक खर दृश्य देखाना चाहता है। 
नंद का स्व्रगत-कथन उसकी मानसिक स्ेथेते का अच्छा परेचय देते 
हैं। 'जारजपुत्र' 'नीचजन्मा । जसे अपसानजनक शब्द सुन कर मगध 
के पूबे सम्राट मद्दापद्म की हत्या करके सिंहासन पाने वाले नद का 
अत्याचारी दो जाना स्वाभा बेक ही है। दृश्य के अत में राक्षस का 
पत्र पाकर नद्‌ उत्तेजित हो जाता है; परन्तु पत्र में लेखा कया है इसकी 
सूचना न देकर लेखक ने पाठकों की जिज्ञासा बढ़ाई है। “राक्षस ओर 
सुबासनी को चाहे जस दशा में हे, पकड़ ल्ञाओ ।! नन्‍्द को यह्द 
आज्ञा सुन कर चाणक्य की पूर्व योजना सफल होते देख उसकी 
सफलता में पाठकों का वेश्वास आर भी बढ़ जाता है । 
आठवाँ दृश्य--आरत्म में चन्द्रगुप्त द्वारा फेलिप्स के दहु-युद्ध 
में मारे जाने की सुचना मेलतों है | यवनो की गति-वि घका परे- 
चय इसी श्रसंग में मेल जाता है । परन्तु पर्वतेश्वर तो पहले से 
चाणक्य के साथ है। उसे इन सब बातों को देखने का अवसर केसे 
ला ? क्‍या वह चाणक्य की इस आज्ञा का; 'तुम मेरे साथ मगध 
चलो”, उल्लंघन कर पीछे द्वी रह गया था! 
मौर्य और शकटार का परिचय उत्ते जत जनता को सफल ढंग से 
“दया गया है । 'मैं उन सब पी ड्त, आधात-जजेर, पद्दलिेत लोगों का 


( १२० ) 


सरणक हूँ जो मगध की प्रज्ञा हैं?, चन्द्रभुप्त का यह क्षत्रयोचित कथन 
सुन्दर है जिससे जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेने में 
उसे पूरी सफणता मित्नती है । शकटार की ९ का भार €वय॑ निसंकेाच 
लेकर वह उसका प्रिय बन जाता है। आगे का दृश्य देखने के लिए 
इस सभथ दभारी उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है। 


नर्वा हरशेथ. उपीय अंक का अंतिम दृश्य | नन्‍द्‌ की जीवन लीला 
को सभाष्ति के पश्चात्‌ इसमे चन्द्रभुप्त मगध का सम्राद्‌ बनाया जाता 
। नन्‍द्‌ के पक्ष की अति निबंलता के कारण उसे पराजित देख कर 
फाई आश्चय नहीं होता और मच पर की गईं ननन्‍्द की हत्या का 
भयानक कम देख कर यह्‌ प्रश्न ही मन में होता है कि अपने साम्राज्य 
में जो सम्राट्‌ ऐसा निंदित था, वह इसमे दिन तक सिंहासन पर रह 
से सका। नन्‍्द के बन्दी दो जाने के बाद चाणक्य का आकर ड्से 
अपनी प्रतिज्ञा की थाद दिलाना उसकी विवशता को मुँह चिढ़ाना ही 
है। क्रियाशीलता की दृष्टि से यह दृश्य सफल है; परन्तु आगे के 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में के।ई निश्चित संकेत यहाँ न रहने से पाठक्ो को 
कोई उत्सुकता नहीं रद्द जाती | 
चोथा अंक 
पहला दृश्य पर्वतेश्वर के बच कल्याणी की आत्महत्या की 
भयानकता से पूर्ण साधारण दृश्य | इतिहास में सिकंदर पे युद्ध के 
पश्चात्‌ पौरब था के।ई विवरण नहीं मिलत। । इसलिए नाटककार उसके 
चरित्र का विह्नास अपनी इच्छानुसार करने को स्वतंत्र था। परन्तु 
इस अंथ में पबतेश्व: का जो चित्रण मिलता है, वह उस प्रशंनीय 
वीर के अनुपयुक्त समका ज्ञायगा| पिता के विरोधी के प्रति अपने 
भरक्षय के बढ़ते दूख कठोरता से प्रेम-पीड़ा को पैरों से कुचलने' वाली 
कल्याणी का संकेपथुक्त चित्रण ऐसा है कि पाठकों की सहानुभूति उसके 
साथ हो जाती है। दो-दो दत्याएं इस दृश्य का एक दोष है और दृश्य 
के अन्त में केबल एक वाक्य कद कर चाणक्य का अपनी हृदय-हीन 
निष्छुरता का परिचय देना दूसरा | पन्द्रंगुप्त के दक्षियापथ जाने की 


( ॥२१ ) 


सूचना पाठकों की उत्सुकता बढ़ाती है । नन्‍द का विरोध करने वाली 
मगध की प्रज्ञा नेष्झलंफ कल्याणी की हत्या का क्या अर्थ निकालेगी 
यह भी दम जानना चाहते है। - 


है 


दूसरा दृश्य--पिंता की अनुपस्यिति में सुवासनी ने नंद की 
रंगशाला में प्रवेश केया था ; पेता को पुनः पाकर उनकी संरक्षता में 
रहने को उसका टैयार दो जाना भारतीय गा्हस्थ्य धर्म के स्वथा 
अनुकूल है। राक्षत्त इस निश्चय से चुब्ध होकर, चाणक्य के प्रति 
सुवासनी के आकर्षण की आशका से “कैसी दूसरे! को सम्राट 
बनाने की बात सोच कर, मगध में विद्रोह की आग फैलाना चाहता 
है। अब तक उसने तत्व का कोई काम किया नहीं है; आगे वह 


क्‍या करेगा, किसे चन्द्रगुप्त का प्र तेद्दढ्ी चनाएगा। यह संत जानने 
के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ती है । | 


ब् 


तीसरा दृश्य--कथा-विकास के लए सुन्दर दृश्य जिसमे मगध- 
परेषद्‌ में सत-वेरोध की सूचना मेलती है। चाणक्य की -ओर से 
सुत्रा सनी का मन हटाने के लए राक्षस ने मूठ ही यह कह कर के 
चाणक्य ने तुम्दारे पिता का अपमान क्रिया है, चरेत्र-की चुद्गता का 
हीनतस परिचय देया है । नवीन यवनाक्रमण की सूचना आगे होने 
वाले युद्ध और उसके प रणाम के लिए पाठकों को चिंतित करती है। 
परेषद्‌ की इच्छा के विरुद्ध होकर चाणक्य के “धबजयोस्सव रोकने का 
कारण दृश्य के अन्त में मालूम द्वीता है कि पाटल्ीपुत्र षड़यत्नों का 
न्द्र हों रद्ा है। एफ्रान्त में सुवासिनी को पाकर चाणक्य का अपने 
के वश में न रख सकना, आँखों में उसकी दुबं्नता' का नवीन चित्र 
नदेखाई देना, एफ कलापूर्ण संकेत है जो सूचित करता है कि निष्ठुर 
कर्मों मे आनन्द लेने की कर प्रतिज्ञा करने वाला चा का भी हृदय 
रखता है, केसी अलौ केक लोक का जीत नहीं, दुबेल मानव-समाज 
का ही एक प्राणी है। इतने वर्ष पश्चात्‌ जेन्‍्हें पाया है, उन्हीं माता- 
सता के रुष्ट होफ़र चले जाने का चन्द्रण॒प्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 
यह जानने के लिएं हम उत्सुक है । । 


(६ १२२ ) 


- चौथा दृश्य. भावपुण शुन्द्र दृश्य जिसमें संकेतों द्वारा' भयंकर 
संत्रथ की निरंतरता से ऊबे, “बने प्रेम-तरु चलें! का खुखद शीतल 
विश्राम चाहते चंदरगुप्त के भावुक हृदय से पाठक को परिचित कराया 
गया है| अधिकार-सुख और पद के आडम्बरपु् गौरव-सम्मान से 
ऊब कर आज, वह प्रेममय साथी की मधुर मुस्कान का भूखा है 
जिसका वह विश्वास कर सके, जिसमे संबंध की अभिन्नता का सरस 
अशुसव कर सके। स्मरण आता है मालबव का उपवन और उसमे 
अतिथि रूप में मेरा रहना ? चंद्रगुप्त के इस' वाक्य से मालविका के 
प्रति उसके आकषण की स्मृति का पता लगता है। सरल बालिका 
सालविका “ बहुव दिनों में” सजा संजा %९ बनाई सुमनो की एक 
साला पहना कर ही अपनी विरसतित अभिल्ाषा पूरी करती'है। 
पश्चात्‌ , स्‍४ति और अनुराग को सुलाकर अपने चिरदुखी जीवन 
का अन्त करने के लिए वह स्वयं सा जाती है। “आज घातक इस 
शयनभद में आयँगे ?? यह सूचना पाकर मालविका के जीवन के 
लिए पाठक चित्तत हो जाते हैं। हे 


पॉचवाँ ह२५ -साधारण दृश्य अदृरदर्शी शासक की भाँति माता 
पिता के जाने का कारण समभमने का प्रयत्न न करके चाणक्य,से जवाब- 
तलब करना चन्द्रशप्त के गौरव के अनुकूल नहीं है। इस्री तरह 
त्राह्मण॒त्व पर 5र्च करने वाले दुरद्शी और विज्ञ अमात्य चाणक्य का 
जुब्ध हो उठना भी प्रकृति की गम्भीरता का परिचय नहीं देता । स्वर्गीय 
कुसुम मालचिका को हत्या की सूचना पाकर चन्द्रगुप्त के साथ पाठक 
भी एक बार “आह! करके रह जाता है । नाठककला की दृष्टि से यह्‌ 
हत्या कहाँ तक आवश्यक थी यह विचारणीय है। राक्षस हत्यारों 
का नेता बना और थुद्ध में उनके साथ पकड़ न जाकर भाग निकला, 
यह सूचना पाठक की उत्सुकता बढ़ाती है। माता-पिता, गुरुदेव माल- 
विका और सिंदरण सभी के चले जाने के बाद, परडयंत्रों के केच्ऋ 
पा्टलीएन में अकेला चद्रशुप्त कैसे रहेगा, आगामी यवनाक्रमण का 
सामना कर सकेगा या नहीं आदि जानने के लिए दम उत्सुक हैं । 


( १श३ ) 

छठा दृदय--नाटक का कदाचित्‌ सबसे बड़ा दृश्य जिसमे कथा 
की गते-विचे के सम्बन्ध में बहुत सी बाते मालूम पड़ती हैं । 
राक्षप अब यवन-सम्राट 'सल्यूडस, की कन्या को पढ़ाने के लए 
वहीं रहता है और यह सारा कुचक्र उसी का है,' इस तरह एक नये 
देशद्रोही की उत्पन्त आगामी युद्ध को परणाम अनेश्चित कर देती 
है; परन्तु आंभीक का ईंस उड्ू में यवनों का साथ न देकर उनका 
बरोध करने को टैयार हो जाना भारतीय सफलता के किए एक कला- 
पूण सकेत है। “चन्द्रगुप्त ओर यवनवाला के परेणय' का प्रस्ताव 
चाणक्य को करते देख कर हम यह ज्ञानने के लिए उत्सुक होते है. के 
स्वा'भमानी यवन सम्राट उसे केस रूप में स्वीकार करेगा | 

भावों के उत्थान-पत्तन आर घ रेत्र-चेत्रण की € हट से यह दृश्य 
सफल कहा जायगा । देश-द्रोह सम्बन्धी अपने चेछले काय से 
असंतुष्ट अभीक के सामने अलका के देश मे जाग्र ते फैलाते देख, 
पूर्व नीच कंस का प्रायशेचत करने के लिए उत्ते जत॒द्योकर पहले तो 
उसका टैयार हो जाना, परन्तु दूसरे ही क्षण राज्य-स्यागने की समस्या 
सामने आने पर पुनः मोह में पड़ जाना, उसके-से चरेत्र वाले व्यक्त 
के लिए 'केतना स्वाभाविक है । सुवा सनी अर चाणक्य का कोमलतस 
सम्बन्ध स्वस्थ वासना के मानवीय धरातल के नीचे छोड़कर त्याग 
प्रैर संयम के स्वर्गीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है। त्राह्मणत्व पर गये 
करने वाला 'वाण॒क्य इस प्रकार कर्मक्षेत्र में अपनी शक्तियों का चरम 
चकास और इंद्वेयो का पूर्ण नम्नह करके आये दांड्यायन के 
आश्रम में पहुँचने का पुस्यपथ पा लेता है। 

इस दृश्य में कई बातें खटकती भी ह। आरस्भ द्वी इसका सुन्दर 
ढंग और उचित विषय से नह हुआ है | 'बताओ नया समाचार क्या 
है ?? इस प्रश्न का पूरा उत्तर पाक कात्यायन से एक बार चाणक्य 
कहता है--'जितना शीघ्र हो सके मगध पहुँचो, परन्तु खुता सनी के 
सम्बन्ध में बात करते करते पुनः पूछ बैठता है-- “अच्छा बताओ 
काम कहाँ तक हुआ » उसके-से दुरदर्शी राजनीतिज्ञ की यह भूल 


लक 


कैसी ? यदि कात्यायन सुवा सनी के प्रसंग में अपनी शंका न करत 


( १२४ ) 


और चाणक्य की आज्ञा मान कर मगधघ चला जावा वो यह नया श्रश्न 
करके “काम कहाँ तक हुआ? वह किससे मालुम करता ? आमीक के 
आते हो चाणक्य उसे याद दिलाता है “एक दिन मैंने कद्दा था सो 
कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय: और जब आंभीक स्वयं अपने पूर्च कम 
के लिए पश्चाताप करता हुआ कतं०यपरायणता की शपथ खा रहा है, 


तब घिहरण कहता है “मनुष्य साधारण-घर्मा पशु है? ये दोनों 


कथन अबसर के ड्पथुक्त नहीं ग्रतीव होते। 'सम्राद्‌ की मानसिक 


हक 


जे 


दा उस सम्बन्ध मे चाण+थ का चुपचाप रहना, संभव है, सुन्दर क्षमा 
जाय और दृश्य का अंत भी चमत्कारपूर्ण ढंग से किया गया है । 


सातवाँ दृश्य साधारण दृश्य जिसमें “देशद्रोही? कह कर राक्षस 
को हँसी उड़ाई जाने पर भी वह लब्जित नहीं होता । यवन-कुमारी 
कार्नेलिया का सरल चरित्र इस दृश्य की एक विशेषता कही जा सकती 
है। निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि! इत्यादि कहने से इस ग्रीकू- 
बाला का भारपश्रेम प्रकट होता है। आंभीक और चारक्य के सम्बन्ध 
में सिल्थुकस अपनी कन्या के रहस्य का जो बातें बतलाता है, वे हमें 
'पहले द्वी मालूम हो चुकी हैं | कमी पढ़ने और ऊमभी पढ़ना बन्दू करने 
'की उसकी विरोधी आज्ञाएँ यवन सभ्ाद्‌ घिल्‍्यूंकस की बुद्धिहीनता 
की ओर सक्रेत-स्वरूप है। 

आठयाँ दृश्य. चाणक्य और सिंदरण की अनुपस्थिति में चन्द्रगुप्त 
की मानसिक स्थिति और युद्धनीति का परिचायक थोटा दृश्य । बात 
बात में उत्तेजित हो%९ 'थुछ मे मरण से भी अधिक भयानक का 
अलिं*न करने के लिए? चन्द्र॥प्त का अस्तुप दी जाना उसके आत्म- 
विश्वास का तो कमर, पर मानसिक अधोरता का अधिक परिचय 
देता है | 

नवाँ दृश्य भावप्रधान छुन्दर दृश्य, योवन, प्रेम ओर स्मृति कीं 
काठ्योपम व्याख्या ने जिसे महत्वपूर्ण बना द्या है। काने लिया के 
ढंइथ में चन्द्रगुप्त के प्रति स्मृति जगाने के लिए सुवासिनी यवन-शिथिं९ 


चैंदना! के प्रसज्ष में सिंदरण और अलका का वार्तालाप व्यथ ही है।. 


शरण ) 
में बन्दी दोऋर आई है; पर दम देखते हैं. के काने लेया स्वयं ही 
चन्द्रगुप्त की ओर आऊ£2 है और नहीं चाहती मु यवन-सम्राद उस 
युद्ध करे । “कल युद्ध होगा! विजय की पूरी आशा लए सल्यूकस के 
मुख से ये शठर सुनकर आग का समाचार जानने को हम उत्छुक छठे) 


का 


दसव दृश्य-: 69 का अनिश्चत प्रेणाम-सूचक दृश्य । चाणक्य 
, के समीप रहने से चन्द्रगुप्त को बज्ञय की हमे आशा होती है! 
ध्चन्द्रगुप्त के पराक्रम की अग्न में घी डालने का काम! चाणक्प ले 
एक चर को से पा है, ऋेसी नायक के सोपता तो क्या हानि थी ९ 


ग्यारहवाँ दृश्य-वैक 7! अन्त | सेल्युकस की पराजय।+ 
बन्‍्द्रगुप्त के श्र ते कार्ने लगा के प्रेम का परेंचय देना ओर सिल्यूकस 
को 'सुरक्षत स्थान पर पहुँचा देने! की चन्द्रगुप्त की महचा से यवन 
सम्राद को चर्केत कराना, सल्षेप में ये हो इस च्श्य के सकत हैं. 
'  बारहव हृश्य--चाणक्य की दुरदशिता के सत्य सेद्ध करने 
याला दृश्य | भारत सम्राट्‌ चन्द्रगुपत के कन्या देने की बात छुने कर 
एक बार उत्ते जत होकर सल्यूकस शान्त आर सहमत हो जाता है। 
प्वेता-पुत्री की भेंट का दर 7 सुन्दर दे । खटकले वाली एक वात इस 
हृश्य में यद है के नाटककार यवन सम्राट और उसके सहचरों को 
खबर में न दिखा कर पा में क्यों भटका रहा है। सावेजनिक पथ 
पर पुत्री काने लया के हृदय की थाद या प्रेम की परीक्षा लेने के नए 
सल्यूकस की तैयार दो जाना कितना अनुचित है। पिछले दृश्य में 
चन्द्रगुप्त ओर काने लिया के सामने जो यवन सम्राट अपनी पराजय' 
स्वीकार कर जुकी है, उसी का इस दृश्य में साइब'रेियस और 
भेगास्थनीज के सामने युद्ध दोगा, दम सबके मरना होगा? कहना कुछ 
ऊँचा नहीं । 
तेरहवाँ टइय--पुर्वी तेंस द्श्य ज्ञिसमें चन्द्रगुप्त पक्त का सब 
बाद मेंट जाता है ।' मैर्य सेनाप ते चाणक्य को मारने का असफल 
प्रयज्ञ करने पर क्षमा करे "दया जावा है और राज्स भी इस तहारय 
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की महत्ता स्वीकारता है | भुरु१९ के वध को प्रयक्षशील पिता के दए्‌ड' 
की व्यवस्था करने वाले चन्द्र] ुत् में चाश+थ की तरह सब विश्नर्त 
होते हैं कि बह अपना कंत्रठ्य कर लेगा । चन्द्र॒(प क्षमा का भिखारी 
नहीं, न्याय करना चाहता है । बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता 
हूँ और पिता जी आप श्र रख दीजिये | चन्द्रशप्त का यह कथन 
उप्तकी प्रकृति की उत्तेजना भर सिद्ध करता है, शासकाचित गंभीरता 
नहीं | यदि यद्द कथन निकाल दिया जाय तो विशेष ह्वानि नहीं द्ोगी। 
हृश्य के अन्त में “आय, आप उस समय न उपस्थित हींगे ?! अन्द्रशुप्त 
के इस्त प्रश्न के उत्तर में चाणक्य का उत्तर कि दिखा जायभा? कुछ 
अद्॑त्वपूण नही जान पड़ता । यह प्रश्नोत्तर भी न रहता तो क्या 
हानि थी ? 

चोददबाँ दृश्य. नाठक का अन्तिम १९च्तु साधारण ध्श्य जिसम॑ 
चन्द्रशुप्व और सिल्थूकस की सन्धि हो ज्ञाती है और चाश्क्‍थ के 
प्रस्ताव को सहर्प स्वीकार कर यवन सेनापति भारत खभ्नाट्‌ को अपनी 
कन्या सोपता है | आरम्भ इस दृश्य का छुन्द्र नहीं हुआ है। आज 
में बिजेता नदी, विज्ञित से अधिक भी नहीं, में सन्धि और सहायता 
के लिए आया हूँ? सिल्युकस के इस कथन के उपर में चन्द्रभुप्त का 
यह कहना कि 'कुछ चिंता नहीं सम्राट! किवना लचर और पिसस्करे 
पु है। ९ भी दृश्य का अतिमांश भारतीय गौरव षढ़नि वाला है । 

चरित्रनचित्रण 

साधारण जनसमाज जिन व्यक्तियों में अक्षाधारण गुण देखता 
है, स्वभावतः उनका सम्मान करने लगता है, उनके आगे अरद्धा से 
मस्तक कुकाने में अपना गोरबव समझता है। आशय यह कि समाज 
में उनके चरित्र की विशेषताओं की चर्चा बड़े चाव से द्वोती है । 
धीरे धीरे उनकी महाव्‌ विशेषताएँ अतिरजित रूप में प्रसि& हो जाती 
हैं। उनका एक एक सुत्र अपनाकर अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ 
अपनी इच्छा और रुचि के अश्ुुखार लोग ढ़ लेते हैं। इतिद्दास 
असिर्द्ध ऐसे ही पाजों को नाटककार अपनी रचना के प्रमुख प्रात 
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बताता है जिनके चे रेल मानव-हंद्दय को स्‍्पश करते की क्षमता रखते 
हों । यह प्रयक्ष वीर-पूंजा *. एक सुन्दर रूप है ओर इससे हमें नाटक- 
कार के राष्ट्रीयता के भरते प्रैम का परिचय मेलता हे । 

'प्रसाद' जी भारत के प्राचीन सौरव पर गयव करने वाले राष्ट्रीयता 
के चटक रंग में र॑गे ऐसे दही कुशल नाटककार है जेन्होने भारतीय 
इतिहास के उस उन्नते हिंदू काल की अमल घटनाओं को अपने ञ्रथों 
ज्स पर आज का कोई भी सम्य देश गव॑ कर 
सकता है.। इ तहास प्र'छद्ध, घटनाओं से घनिष्ठठम रूप में सबंधित 
वात्रों के प्रति अपने प्रंथों में उन्होंने प्रेमीअने चत श्रद्ध! दूखाई है ; 
उनके गे एव और मंदाच कार्यो, का सावेस्तार वर्णन कया है। केंसी 
उयन्तति के शुण-दोष की चचो यदे उससे संबधित व्यक्ति ढारों 
ही कराई जाय तो वह जेशेष चमत्कारपुण अर प्रभावशा लिनी' 
नहीं होती | इसी लिए परीक्षरूप से अपने पात्रों के गोरबगान को 
कलापूरो प्रयत्न व्रताद! जी ने यह कया है. के प्रत्त छित भारतीय 
पाओं की महा से चमत्कृत दोकर समकालीन वेषक्षी, बिदेशी 
वीर नेयिक और जबेदेंशी यात्री मुक्तकंठ से उनके असाधारण 
गुणों की चच' करें । 'राज्यश्री! में चीनी यात्री हुएनसौंग और 
'स्कंदरुप्त में सहलकुमार घातुसेन अनेक बार हर्ष से क्रमशः सम्राद्‌ 
हे और झ्वराज स्‍्कंदगुप्त की मर्देत्ता से चकेव होकर अपने प्रशंसा- 
व्सक उद्‌गार उयक्त' करते है । 0 

प्रस्तुत नाटक में पौरव, पर्वतेश्वर, चंद्रझ॒त्त व्वाणशक्य और अलको 
की प्रशंसा नाटककीर ने जगठजेता सकदर, यवन-सेनाप ते 'सिल्यू: 
कस, संगध-असात्य राक्षस इत्यादें के द्वारा कराई है। चढद्रगुप्त के 
मुख का तेज इंतन[ असाधारण है के उसे हारे-थके ओर शेथल 
रूप में देख कर भी 'सिल्युकस के मुख से नेकल जाता है यह. तो कोई 
बड़ा श्रीमान पुरुष है ! दांडयायन के आश्रम में 'सकंदर भी च'कत 
होकर पूछता है--यद तेजस्वी युवक कोन है ! इसी तरह पैरव 
पर्वतेश्वर की वीरता की प्रशंसा सिकदर करता है। अलका के 
साहस पर भसभ होकर उसने उसे देखने की इच्छा अर्कैंठ की है । 


क्‍ब्ग अ आओ धह अकीी जे कर 
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चाणक्य के नीति और दृरदशिता से अमात्य राक्षख बार बार चकित 
दोता है और सश्राद्‌ दोने पर यवनसेनापति सिल्यूकस कद्वता है 
उस बुद्धिलागर, आयसाश्राञज्य के मद्दामत्री, चाणक्य को देखने की 
बड़ी अभित्ञापा थी । 

परन्तु राष्ट्रीयवा के भक्त द्ोने के नाते, प्राचीन भारतीय गौरव 
की रचा करने के उद्देश्य से बिदेशी महत्‌ चरित्रों को विशषतारहित 
रूप में चित्रित करना और इस प्रकार अपनो के प्रति पक्तपात दिखाना, 
किसी भी उदार साहित्यिक के लिए बहुत शशंसखा फो बात नहीं है 
और फिर सदिष्छु तथा निलेंप भारतीय सस्कृति और गौरव पर 
गर्व करने वाले लेखक के लिए तो कद्ापि नहीं है। “चन्द्रगुप्त' नाटक 
के सभी विदेशी चीर कुछ ऐसी शुणरद्वित प्रकृति के -चित्रित किए: 
गये हैं कि उनके प्रति हम जरा भी आकर्षित नहीं होते। जिस, 
लगहिजेता सि्कं<९ ने भारतीय वीर पबतेश्वर के साहसपूर्थ शैर्य 
पर मुग्ध दोकर अपनी शुशभ्रादकता का परिचय दिया था, वह इस 
नाटक में लूट, दृत्था और भय द्वारा आतंक फैलाने चाले ह५थद्दीन 
थोद्धा के रूप में सामने लाया गया है। और बुद्धिदीनता सिद्ध करने 
के लिए आंभीक, फिलिपुूस, एनिसाक्रिटीज इत्यादि के सामने 
थबन-सेन|पति, सिल्थूकस अविवेकी” कह कर भर्त्सना करता है: 
छुट में मिली दारा की कन्या को उसने जबरदस्ती अपनी स्त्री 
बना कर नृशंस्त झुट॑य होने का ही परिचय दिया है; तभी तो “बह. 
देवकुमारी-सी सुन्दर बालिका सश्राज्ञी कदमे से तिलमिज्ञा जाती है! । 

यवच सम्राट_की वरद दी यूनानी सेनापति सिकेंदर का चरित्र भी 
विशेषतारदित है पविशेषवारद्दित ही क्‍यों उसे तो अख्ाद! जी ने 
विल्नकुल्ञ कायर और वुड-दीन ही बना दिया है। सिंदरण के सामने 
से वह भाग निकलता है ओर मात्नव के युद्ध में यह पूछे जाने पर कि 
तुम युद्ध चाइपे हो था सधि, उत्तर देवा है कि हम दोनो के लिए तैयार 
हैं जिसका संक्रेत यद हुआ कि थुद्ध टल जाय और, प्राण-मित्ता सिर्ण 
जाय तो अति उत्तम | भूख वह इतना है कि अलका के लिए सिंदरण 
&< दो बार * राजकुमारी 2 का संबोधन सुन कर भी गाधारनरेश के 
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सामने काँपते हुए स्वर में कहता है-मुझे; नहीं मालुम था के ये 
राजकुमारी हैं। दांडयायन के आश्रम में जब सकेद्र उससे पुछता 
है--तुम्दारा चंद्रग॒ुप्त से परेचय कब हुआ, तब खसेल्यूकस की 
निरथेक-उत्तर है-में इन्हें पहले से जानता हूँ । 

. थबनों का दूसरा सेनापते 'फलेप्स भी इसी प्रकार एक निलंज्ञ 
लंपट के रूप में हमारे सामने आता है जो एकांत में काने लया को 
पाकर, इधर उधर देंखकर जबरदस्ती उसका कोमल कर चुमना और 
इस प्रकार अपने उस प्रणय का परिचय देना चाहता है जेसे उसका 
हृदय पहचानता है। परन्तु इसी क्षण जब चन्द्रगुप्त आकर, उसे 
गद नया देकर घकियाता है. तो चुपचाप नतमस्तक बहू चला भी 
जाता है। ऐनिसा क्रटीज और मेगास्थनीज के चरित्र भी अनाकर्षक 
ही हैं | सारांश यह के वश्च के इस महान वेजेता ओर उसके 
ध्यकटतम सहायको की इस रूप में चित्रित करना कहा तक उचित 
है, यह वचारणीय है। ि 

च्न्द्रस्ट 

स्वातत्य-प्रेमी यह युवक प्रत्येक नरपराघ आये की स्वतन्त्रता ' 
की घोषणा करता हुआ, मच पर प्रवेश करता है। उसके स्वभाव में 
बालकी की सी चपलता है ओर देश-प्रेम-संबन्धी उसका हद पेटकोण 
संकुचत है। दम सागध हैं ओर यह ( सहरण ) मालब। अच्छा 
होता कि यहीं गुरुकुल में हम लोग शल््ष को परीक्षा भी देते'-- 
चन्द्रगुप्त का यह कथन सीमेत मनोद ते का परिचय देकर दशकों 
को एक बार चौंका देता है, परन्तु दूसरे ही पल अपने विचारों की 
व्याख्या करके, * आत्मसस्सान के लए मर-मिटना ही जीवन है, ! 
कह कर वह पाठकों की दष्ट मे अपने गोरवपूर्ण पद की रक्ा 
कर लेता है। मारत के भावी पतन के लिए चाणक्य को चिंतित 
देखकर उसका यह कहंना-- मंद चन्द्रगुत आपके चरणों की शपथ- 
पुब॒क भतिज्ञा करता है के यवन यहाँ कुछ भी न रह सकेंगे!--उसके 
असीम आत्मविश्वास का परेचायक 5 । यवनों को भारत में शांति 


से आगे न बढ़ने देना ओर, * प्रत्तेपद में बाधा देना. उसने अपना 


प्रा० ठी० ना9--५% 
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कातंव्य निश्चित किया है ओर इप्तके जिए शक्ति भर वह अग्रत्न भा 
करता है | उश्की इच्छा है इस जगद्विजेता का ढांग करन वाले 
को एक बार पराजय का पाठ पढ़ा दिया जाय ओर बड़ी योग्यता 
से अपनी यह इच्छा पूरी भी करता है । 

निर्मीझ्ता उसकी बहुत बढ़ी-पढ़ी है । सिंदरण ने अकेले आरा भाक से 
निंडर होकर वार्ताल्ञाप किया और उस समय उस्रकी सहायता के 
लिए चाणक्य थां, भन्द्गुप्त भी था ओर सम्भवतः आवश्यक्रता पडने 
पर अलंका भी उसी के पक्ष में बोलती। चाणक्य ने मगध ओर 
पोरव दरबार में मिडर होकर जो वाक्य कह उनके सूल में देश-प्रेम 
ओर राष्ट्र-कल्याण-मावत्रा की ऐसी अभावशालिनी शक्ति थी जो 
अधिकांश श्रोताओं को अपने पछ। में करने के गुण से युक्त छव। परन्तु 
येवन-शिविर में जाकर, यवन-सेनापतियों से ओर आंभीक जैप्त 
देश-द्रोदियों से घिरे सिकंदर के सामने चन्द्रगुप्त ने अत्यन्त साहस- 
पूवेक जिस निर्भाकता का परिचय दिया है, वह कहीं अधिक महान 
है ओर स्वय घिकन्दर भी उससे चकित रह जाता है। ' हमारी सेना 
तुम्दारी सहायता करेगी! -सिकन्द्र की गढ़ाथ भरो इस उक्ति 
को सुनते ही चन्द्रगुप्त असीम आत्मविश्वास युक्त स्वर में उत्तर देता 

मुझे आपते सहायता नही लेनी है। में यहाँ यवनो को अउना 
शासक बनाने को आमन्त्रित करने नहों आया हूँ। %< 2८ & । झुमे 
लोभ से पराभूद गांधारराज़ आंभीक सममने की भूल न होनी चाहिये 
में मगध का उद्धार करना चाइता हूँ ; परन्तु यवन-लुटेरों की सद्दायवा 
से नहीं ।/< « »(। लुट के लोभ से हत्था-व्यवसायियों को एकत्र 
करके उन्हें बीर सना कहना, रण-कला का उपहास करना है। 
निर्भीफता का क्रितता उत्तम परिचय इन वाकक्‍्यो से मिलता है! छुद् 
हृदय आंभीक यवन-सम्राट के सामने चन्द्रगुप्त को ऐसी बाते कहते 
सुनकर सलाह देताहै शिश्ठता ले बात करो; और चन्द्रगुप्त थप्पड़- 
सा उत्तर देवा है -स्वच्छ हृदय भीरु-कायरों को सी बंचक शिष्टता 
नहीं जानता । अनाय ! देशद्रोही ! आंभीक ! चन्द्रगुप्त रोडियों के 
गालच से था घृणाजनक लोभ से सिकलद* के पास नहीं आाक। हैं । 


] 
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बीर बह इतना है. के यवन-सेनापतियों से घिरे रहने पर भी 
असाधारण बीरता दिखा कर सुरक्षत नकल जाता है। चाणक्य 
और सिहरण जब दोनों उसे छोड़ कर चले जाते हैं, तब भी बह 
तैसे और साहस नहीं छोइता। युद्धक्षेत्र के समीप नायक आर 
से नकोों को उत्सादित करते हुए बीरोत्तेजक शब्दों में वह कहता है-+- 
नायक ' तुम खंडूग पकड़ सकते हो अर उसे हाथ में लिए सत्य से 
बबलित तो नहीं हो सकते ? बोलो - चन्द्रगुप्त के नांम पर प्राण 
दे सकते हो ? मैंते प्राण देने वाले वीरें को देखा है। चन्द्रगुप्त युद्ध 
करना जानता है। और विश्वास रखो, उसके नाम का जयघोष 
वजयल॑छमी का मंगलगान है। आज से में ही बलाधिकृत हूँ; ँ 
आज सम्राद नहीं, सैनेक हूँ! चिंता कया ! सेंदरण अर गुरुदेव 
साथ न दे । डर क्या ; सैनिकों ! सुन लो, आज से मे केवल सेनाप ते 
हूँ और कुछ नही ! जाओ, यह लो मुद्रा और सिंहरण को छुट्टी दो। 
कह देना के ' तुम दूर खड़े होकर देख लो संदरण : चन्द्रगुप्त कायरं 
नहीं है। ” जाओ | 
सेनापतति का पुत्र होने के नाते कुशलतापूर्वक सेन्य-संचालन की 
सहज योग्यता उसमे है। मगध का इंद्रजाल बन कर आत॑ केत यवन- 
सेना में नन्‍द के पास लक्षा घेक सेना होने की बात कह कर बिद्रोह 
फैला देता है। कल्याणी के साथ आई हुई छोटी सी मागध सेना 
को भुज्ञावा देता है कि विपाशा पार करने पर सगध साम्राज्य ध्वंस 
करना यवनो के लिए बड़ा साधारण काम द्वो जायगा। ओर यबनों 
का विरोध करने के लिए मागध सैनिक जब तैयार हो जाते हैं तब 
सममाता है--बितराशा और शतद्गु के बीच जहाँ अत्यन्त सीख 
भूभाग है बीं अपनी सेना रपो ओर सिकदर के सामने इतना 
चराट प्रदर्शन होना चाहिये के बह भयभीत हो जाय । डघर सेंहरण 
के सुझाता है-थोड़े से साहसी वीर मुझे चाहिए। यवनों को 
जल-सेना पर आक्रमण करना दोंगा ; वेजय के विचार से नहीं, 
केवल डलमाने और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए | हे 
मसुष्यता का ऐक लक्षण है उपकारी का इतक्ष होना अर 
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भारतीयो की प्रकृति में यह विशेषता जन्मजात 'सममनी चाहिए | 
यवन सेत्तापति खिल्थुकस ने सिंह से चन्द्रगुप्त की रक्षा की और 
इसलिए आमन्त्रित किए जाने पर बचन्द्रशुप्त विशक यवन-शिविर में 
वाक्त करने चल दपा है। पश्चात, मालव-युद्ध में सिल्यू+स जब 
दोनो ओर से घिर जाता है ओर यवन-सेना के साथ सेनापति के प्राण 
भी संकट में पड़ जाते हैं तब चन्द्रगुप्त' क्तश्ञता का भार ' हलका करने 
के लिए उसको जीवनदान दैता है । 

उसकी न्यायप्रियता भी असाधारण ही समम्ती जानी चाहिए 
कि पिता को रुष्ट करने के लिए जिन गुरुदेव से वह उत्तर चाहता है 
उन्ही को मारने के लिए जब पिता को प्रस्तुत पाता है, तब उन्हें भी 
न्‍्यायाधीन घोषित करता और उनका न्याय करने को तत्पर होता है । 
- इस अवसर पर पिता छे अञ्न ले लेने के लिए उसका सिर्दरुण को 
आज्ञा देना गह सूचित करता है कि इस प्रसग में वह पर्याप्त गस्भीरता 
से अपना दायित्व सभभ रहा है । 

चंद्रगुप्त के चरित्र की एक अत्यंत प्रिय विशेषता है हृदथ की 
भावुकता पर उसका संयमयुक्त नियंत्रण | तर्शिला से स्नातक होकर 
लोटने पर जब नंदकुमारी कल्याणी प्रेम के उपालंभ भरे स्व॒र में कहती 

'परंतु मुझे आशा थी कि तुम ४मके न भूल जाओगे, तब चद्रगुप्त 
सरल <ंध से बात बदल कर उत्तर देता है देवि, यह अछ्ुचर सेवा 
के उपयुक्त अवसर पर ही आ पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा 
दूं । कुछ दिन बाद एक बार पुनः कल्याणी उसी चंद्रगुप्त को अपनी 
ओर आक्ृष्ट करना चाहती है; उसके शब्द हैं. (थुदधप्षेत्र में आई हैँ) 
केबल तुम्हें देखने के लिए ! में जानती थी कि तुम -युद्ध में अवश्य 
सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वाधन के 
भीचरी कारणों में एक में भी हूँ | इस बार भी चद्गगुप्त बैये से काम 
लेता है. राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुदेशा से व्याकुल्न है।इस 
ज्वाणा में स्मृति-लता मुरमका गईं है ! समय नहीं ! इस प्रकार कल्याणी 
अपने प्रथम दो अवलों में निकल दोती है | युद्ध-भुमि छोड़ कर मगघ 
ल्ोटने के पृत्र एक बार धुन: चंद्रभुप्त के हृदय की थाह लेने-के लिए 
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पुछवाया--आप कब तक मगध लैटेंगे ! राजकुमारी का संकेत चंद्रगुप्त 
समम जाता है और उप्तका नेश्वित उत्तर है-मैं सेनाप ते का पुत्र हूँ, 


युद्ध ही मेरी आजी वेका है 


कै 


ंधुकुमारी मालबेका को मालवीय उद्यान में एकाकी पाकर 
चद्रगुप्त के मन में न जाने क्यों और कैप्ती भावना जाग जाती है के 
वह उप्त सरल वा लका से पूतञ क्ैठदवा है--मालविका, तुमको कुछ गाना 
आता है। उत्तर में वह सचेत करती है-युद्धकाल है, देश में रणचर्चो 
छेडी है। आजकल मालव म्थान में कोई गाता-बजाता नहीं । और 


तभी सम्हल कर संयत स्वर मे 
रणसभेरी के पहले यदें मघुर मुरली 


चद्रगुप्त अपनी सफाई देता है-- 
की एक तान सुन लो तो कोई 


हान न होगी। इस सीभे-साधे वाक्य का गूढ़ार्थ चद्रगुप्त ने सत्रयं 
आगे स्पष्ट कर दिया है-शभे, में तुम्दारी सरलता पर मुग्ध हूँ। ' 


बात यह है. के आअवस्थाविशेयव पर पहुँच कर मानव के भूखे 


पल 


हृदय में 'विलास की स्वस्थ वासना का स्त्रभावतः नन्‍्म होता है। 
पशु में इस नैधरीक इत्ते की दबाने की क्षमता नहीं होतो और 


इसललए जो ठय तक्ते इस प्राकृतिक भू के कारण जेतना विफल हो 
जायगा, पशु-बर्ग से उसका उतना ही घनेष्ठ सम्बन्ध सममतना 
चाहिए । दुसरे शब्दो में, ऐसे ठ्न क्त 'में मानवी सस्कारोंचित संयम 
का अभाव रहेगा । प्रतु नख्वत यह भी है क्र अधक समय तक 
स॒यम के बल पर यदे प्रकृति की इस पुकार को अधिकारपूवक अन- 
सुन कर देया गया तो हृदय द्रोह भी करने लगता है। अतः संयम 


३ 


- की स्थित में मन को वासना से 


हटा कर दूसरी ओर टेकाने के 


ख्ञए कोई आवश्यक और आकर्षफ आधार चाहिए। यह शक्ति उसी 
समय तक बढ़ी रह सकेगी जब तक आधार का आाकषण रुचेकरं 
नवीनता लिए रहेगा; इसके अनाकषेक होते ही, आधार के अभाव 
की ठोकर खाकर, भूखा हृदय सचेत होऋर पुनः अपनी भूख के 


लिए हाहाऋार कर ड्ठेगा । 
यही स्थिति चंद्रगुप्त की द्ले 


| कल्याणी जब उसकी ओर ग्रेस 


|क्‍ 
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का प्रसाद लेकर सहर्प और स्वत: बढ़ती है तब कतंव्य-भावना का 
उद्‌थ चंद्रंगुप्त के भूखे हृदय को उसकी ओर से अपनी तरफ खींच 
लेता है । विदेशियों से युद्ध, मगध-शासलक से युद्ध, द्ग्विजय-प्रसंग 
में अमेक छोटे-बड़े राजाओ से युद्ध- देश के श्रति कतेव्य के ये 
विभिन्न अंग जब तक उसे एकाश्र फिए रहते हैं, कल्याणी के प्रेम का 
वह, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, तिरस्कार ही करता है; और 
मआलविका के इस भोले-माले प्रश्न को मागध, तुमक्रों देख कर तो 
मे चकित दो जाती हूँ ! कभी इद्रजाली, कभी कुछ ! भत्ता इतना 
संदर रूप तुम्ह॑ विक्रत करते की कया आवश्यकता है? वह हँस 
%९ टाल देता है, परवाह ही नही करता है, कद्दता है तुम इन बातों 
को पूछ ऋर क्या करोंगी ? और इतना कह कर वहाँ से चला भी 
जाता है।। 

रन्तु काव्य के इस आधार से ज्योंदी उसका मन ऊब जाता 
है, उसका भूखा हृदय चिल्ला उठता है. में सबसे विभिन्न, एक भय 
प्रदर्शन सा बन गया हूँ, कोई मेरा अतरंग नहीं । मालविका आज 
भी उसके सामने है। आज वह स्वयं मात्नव उद्यान वाले स्नेह मिलन 
की याद दिखाता है. स्मरण आता है भालव का उद्यान और उसमें 
तिथि रूप मे मेरा रहना ? मालविका इस बार स्वयं सचेत है। 
पहली बार चंद्रगुप्त ने देशीय परिस्थिति की बात कद्द कर उस्तके 
सरल 4भ की उपेक्षा की थी, आज वह सम्राद की हादिक 'बिछलन? 
का परिचय पाकर उसे सचेत करना चाहती है सम्राट, अभी कितने 
ही भयानक संब+ सामने हैं। चंद्रगुण्व अपने को रोक नहीं पाता 
कतेव्य-पालन के नाम ५२ ज्ञिन सथर्षों में अब तक वह फेँसा रहा, 
उनमें कोई आकर्षण शेष नहीं है । इसलिए मालविका की बात 
शुभते ही उसका हृदय बिलख उठवा है. संघर्ष ! युद्ध, देखना चाहो 
तो मेरा हृद्थ फाडुकर देखों मालबिका ! आशा और निराशा का 
युद्ध; भावों का अभाव से हंद्व ! कोई कमी ,नहीं, फिर भो न 
जाने कौन भेरी संपूर्ण सूची में (का चिन्ह लगा देता है। मालविका, 
चुभ मरी चांवूलनाहिनी नहीं दो, भेर॑ विश्वास की, मित्रता की 
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प्रतिकति हो | देखो, में द्रेद्र हूँ 'के नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य 
गोपनीय नहीं ! मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं. 
जाने पड़ता । 

चंद्रगुप्त की महानता से माल वेका परिचित हो चुकों है और 
उक्त कथन से सम्राद की ' साधारण जन-सुलभ दुर्बलता भी वह 
देख लेती है ।अपने को विश्वास-योग्य पाकर उसका हृदय असन्नता 
से नाच उठता है ओर “ बहुत दिनों पर बनाई हुई माला” चंद्रगुप्त 
को पहना कर वह सतुष्ट हो जाती है | पश्चात्‌, प्रयतम? की प्रसन्नता 
के लिए स्वर में स्वर्गीय मधघुरेमा ? भर, दो मधुर गीत' गाकर 
सालविका अपने को धन्य सममती है। सम्राट का अतृप्त सुर्ध हृदथ 
मधुप और कच्ची का प्रसंग आते ही कद उठता है-मालवेका, मन 
सधुय से भी चचल और पवन से भी प्रगतेशील है, वेगवान है। 
पंधु देश की सरल बालिका इस कथन का संकेता्थे समझती और 
न श्वत परन्तु सीधे-सादे ढंग से उत्तर देती है- मन का निगम्नह॑ करना 
ही मद्दापुरुषों का स्वभाव है| 

कल्याणी और मालवका के अतिरक्त ग्रीककुमारी कार्नेलया 
से चंद्रगुप्त ने प्रेम केया और काल्लांतर मे यद्दी उसकी पत्नी बनी। 
विवाह के पुर कई बार चंद्रगुप्त की इससे एकांत में भेंट हुईं, और 
उसे इस बात का आभास भी हो जाता है के कार्नेलिया मेरी ओर- 
आक्ृष्ट है, परंतु केसी भी साक्षात्‌ मे इसने कोई ऐसा संकेत नहीं 
फिया जिससे पता लगे के इसके हृदय की 'सहानता?” कुछ फुकना 
चाहती है ; अथवा 'मन की चंचलता का वेग! उसके नियंत्रण से बाहर 
हो रहा है। हाँ, मात्व-युद्ध के पश्चात्‌ संघ हो जाने पर एक बार 
चेद्रगुप्त ने कानें लिया से इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है के में 
विस्मृत--स्म ते को वह जीवन का पुरस्कार सममता है?--नहीं- 
हुआ; परन्तु ग्रीककुमारी के मुख से यह सुनकर-परन्तु में कितने 
दर देश की हूँ। स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर दंड हो जाती- हैं। अतीत 
के कारागृह में व देनी स्मृतियाँ अपने करुण विश्वास की खट्न्‍लाओं 
को मनभनाकर सूचीभेद् अंधकार में सो जाती हैं---उसके शब्दों के 
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गृहार्थ को न समझ कर वह कह जाता है. ऐसा हो तो भूल ज्ञाओ 
शुभे ! इस केन्द्रच्युत जलते हुए उल्कापिंड की कोई कक्षा नहीं । 
निर्वासित, अपमानित प्राणों की चिंता हो क्या! चंद्रगुप्त का यह 
कथन कार्मेलिया के प्रति उसके आक्ृष्ट द्ोने का परिचायकर ही है, 
परन्तु अस्वस्थ और अनियंत्रित हृदय का वासनाजनित डउद्गार 
कदापि नहीं । के 


चाणक्य 


तक्षशित्ञा विश्वविद्यालय का स्नातक जिलके 'दुर्बल हाथों में 
साम्राज्य उल्नटने की शक्ति है ओर फोमल हृदय में कर्पव्य के लिये 
प्रतय की आँधी चला लेने की भी कठोरता है |? निध॑नता के कारण 
गुरुदक्षिणा-रूप मे विश्वविद्यालय के भावी स्नातकों को एक वर्ष तक 
अथशाश्र की शिक्षा वह देवा है| व्याख्या का दृष्टि से अथशास्त्र के , 
संकुचित अथ को स्वीकार न करके व्यावद्वारिफ जीवन में सामाजिक 
राजनीति ५९५ दृष्टि रखना ही यह अथशास्त्र-शिक्षा का संचा अ्रयोग 
सभमभेपा है| मगध के बंदीगृह में उसने कहा भी है कात्यायन | अब 
केवत्न पाणिनि से काम न चलेगा। अथशास्त्र और दंडनीति की 
आवश्यकता है। »८ *८ »८ । मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का 
समय नही है । 

शे श्ि हं 

सतकता, स्वाभिमान, दृरदर्शिता और गोरवसय गम्मीरता, 
चंणिक्थ के चरित्र के इन चार महान्‌ गुणों का परिचय हमें नाटक के 
प्रथम ध्श्य में द्वी मित्ष जाता है। तक्षशिन्ञा की राजनोति पर दृष्टि 
रखने की बात सिंदरण के मुख से सुनते ही सतक द्वोऋर शिक्षकोचित 
प्रशत करके उछकी परीक्षा लेता है. जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ 
क्यों आए हैं भावी गाधार नरेश आंभीक के गवेपूर्ण प्रश्न बोलो 
अंक्विण, मेरे राज्य में रह कर, मेरे अन्न से पल कर मेरे ह्वी विरुद्ध 
कुंपकों को स्ृजन ? का उत्तर स्वाभिमान भरे-स्वर में देता है 
राजकुमार, तज्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के 
अभ से पत्ता है, स्व॒राज्य में विचरता है ओर अग्रत होकर जीता है । 
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यह तुम्दारा मिथ्या गये है। त्राह्मण सब कुछ सामथ्यं रखने पर भी 
स्वेच्छा से इन माया-स्तुपो को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के 
जए अपने ज्ञान का दान दैता है। - ॥ 

ग्रावेश में आकर उद्धतरव॒भाव वाले आंभीक के तलवार चला देने 
वर भी वह अपनी गोरवयुक्त गंभीरता से राजकुमारी को उसे लेवा ले 
जाने की आज्ञा देता है। देश की स्थते का वह पूर्ण जानकार है ओर 
दुरदर्शी राजनी तेज्ञ की भाते चंद्रगुप्त को सममाता है--तुम लोगो 
को समझ कर शख्त्ष का प्रयोग करना पड़ेगा। & 2२ । आगामी 
देवसो मे आय वत्ते के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनन्तर दुसरे वढ़ेशी : 
वचजेता से पददर्लत होगे। आर्यावते का सब्बंनाश होगा। मगध 
अमात्य राक्षस का यह प्रश्त-ठुम दत्त श्ता में मगध के गुप्त प्ररेशघ 
बन कर जाना चाहते हो या रूत्यु ! _..सुनते दी अपनी दुरदशेणी बु छू 
से उसका आशय समझते जाता है और नेर्भीक म्वर में उत्तर देता 
है--ज्ञाना तो चाहता है तक्शल्ा, पर तुम्दारी सेवा के लिए नहीं ओर 
सुनो, पर्वेतेश्बर का नाश केसने के लिए तो कदापे नहीं। तक्ष शेला 
म शक्षण-कार्य समाप्त करने के बाद मंगध लौटने पर शक्रटार और 
अपने पिता की दुदंशा की कथा सुनकर हैंढे ज्ञोभ भरे स्वर मे कहता 
है -दो दो कुड्म्बो का नाश और कुछुमपुर फूचो की सेज में ऊँघ रहा 
है! क्या इसी लिए राष्ट्र को शीतल छाया का सगठन मनुष्य 
पख्कया था? चाणक्य के क्ञोभ का यहें रूप उसके कार्यक्रम की भावी 
गते-वे घे का नियत्रण करता है । 

निर्मीकृता चाणक्य के चरित्र की ऐसी वेशेषता है जिसका परिचय 
हमें उसके प्रत्येक कथन से मिलता है ओर ब्राह्मण के गौरव, का प्रश्न 
अर जाने पर उसकी उत्तेजना और भी बढ़ जावी है। गांधारराज 
आंभीक को फटकारने के बाद मगध-सम्राट्‌ नंद के दरबार मे भी 
वह बिना सुचना देंए ही पहुँच जाता है। बौद्धों के पक्तपाती 
अमात्य राक्षस का चरोध वह भरे दरबार में करता है ओर काफी 
जोरदार शब्दो में । उत्तेजत होकर सम्राद नंद जब उसका अपमान 
करता है तब चाणक्य र्सीफता से उस्ते साववान करते हुए कहता है -- 
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नंद, तुन्दारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीप आँधी की तरह'चलेगी, उसमें 
नंद-वश समुल उखड़ेगा। नियति-धुन्दरी के भेंवो में बल पड़ने लभा 
है । समय आ गया है कि शूद्र राज-सिंदासन से हटाए जायें, और 
स-्पे क्षत्रिय मूर्धा भिषिक्त दो । अपना कार्य सांधने के लिए पर्वतेश्वर 
को प्रत्ञोभन वह देता है. निरुपाय हैँ; लोट आर्ँगा। नहीं तो मगध 
की लक्षाधिक सेना आगामी यवन-थुद्ध में पोरव क्री पताका के नीचे 
थुद्ध करती । वद्दी मगध जिसने सहायता भाँगने पर पचनदुनरेश का 
तिरस्कार किया था। परन्तु ज्योही पर्वतेश्वर व्यंग्यपुक उसका 
तिरस्क< करता है स्थोही उसको त्षभा में डाँट देता है. मविष्य इसका 
विचार करेगा कि ऋषि किन्हें करते हैं। क्षत्रियाभिमानी 'पौरव ! तुम 
इसके निशायक्ष नहीं हो सकते । +८ » »& । और स्मरण रखना, 
आसजन्न यवन युद्ध में, शोये-गव से तुम पराभूत होगे। यबनो के द्वारा 
समग्र आययाबर्त पादाक्रांत होगा। उस सभ्य तुम मुझे समर 
करोगे । ह 
सगध सम्राट नंद की आज्ञा से बंदी किए जाने पर बदीगृद की 
निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से वह तिलभिल्ना तो जाता है, परन्तु दया 
की भिक्षा नहीं माँगता; राक्षत और वररुचि दोनो के प्रस्तावों को 
तिरस्कार-पूवक ठुकरा कर उसने प्रण॒ किया है -आज से में प्रण करता 
हूँ कि दया किसी से न माँगेंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर 
किसी पर न करूँगा । क्या कभी नहीं ? हाँ, हाँ, कभी क्रिसी पर नहीं। 
में प्रलय के समान अबाबगति और कर्तव्य में इन्द्र के वतन के समान 
भयानक वर्नँगा | जीवन भर चाणक्य अपने इस निश्चय पर अटल 
रहता है । 
साधन के अभाव में वढ़ी हुईं विरोधी शक्ति का सामना शक्ति से 
नहीं, युक्ति से किया जाता है। यही राजनीति है। चाणक्य इसे 
समसेपा है। सिउन्दर और पौरव के थुछू मे यह सोच कर कि भारतीय 
वीरो की द्वानि होगी, वह चन्द्रगुप्त ओर सिंहरण के जूक जाने की 
सलाह नहीं देता । चारों ओर कठिनाइयाँ हैं, कहीं कोई सद्दारा नहीं 
ओर उनसे परेशान दोकर सिहदरण कह जाता है विपत्तियों के बादल 
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में डरा रहे हैं--और तभी एक कुशल नीतिज्ञ की भाँति चाणक्य उसे 
समझता है--पौधे अन्धकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति-लता भी उसी 
भाँति विपत्ति-तम में लहलद्दी होगी। हा, केवल शौय से काम नहीं 
चलेगा | 
राजनी ते की दूसरी धारा यह है के दाँत में साना दवा कर श्रु 
का नाश नहीं कया जाता; साम, दाम, दंड, भेद, केंसी भी रोते से 
चज्ञय मिले, यही लद्त रहना चाहिए। सहाभारत के भयंकर युद्ध मे 
पांडवपक्ष की चेजय का मूत कारस श्रीकृष्ण की यही नीते थी। 
चाणक्य भी 'घिद्ध देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो |! इसी लिए 
चन्द्रगुप्त और सिंदरण ऊँसे अ द्वेतीय बोरो को नट ओर सँपेरा बनाकर 
भी पर्वतेश्वर को यबनों से पराजित हो जाने देता है। मालबो की, 
युद्धप रेघद को गणराष्ट्र की पक्षपातेनी जान कर समकाता हे के 
चन्द्रगुप्त को यदे तुम लोग अपना सेनापति बना लोगे तो सातव 
ओर चुद्रक दोनो ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। समवतः इसमे प्राच्यों 
का एक गशणराष्ट्र आगमी देते मे और आ मिलेगा । कल्याणी मगध 
लौटना चाहती है तो इस भय से के कहीं मागध सना वह अपने साथ 
बापस न ले जाय, उसे चन्द्रगुप्त के प्रेम का प्रत्ञोमन देकर पूछता 
है -चन्द्रगुप्त से क्या कह देया जाय १ » » » । उसका असीम 
प्रेमपूर्ण हृदय भम्न हो जायगा | चह बिना पतवार की नोका के सदश 
इधर-उधर बहेगा। इसी ग्रकार राक्षस को रोकने के उद्देश्य से सममाता 
है के येबनो को अप में डालने के लिए छुद्रकों, मालवों ओर मागधों 
की जिस सेना के प्रदर्शन से बदेशयों को भयभीत किया है, उनका 
अम बनाए रखने मे द्वी मगघ साम्राज्य का कल्या दे है और उसकी 
उक्ति सुनकर अमात्य राक्षस के कहना ही पड़ता है--आह त्राह्मण ! 
मै स्वयं रहूँगा। यह तो मान लेने योग्य सम्मते है। कुछ देर बाद 
राक्षस को एशांत मे पाकर चह बताता है--नंद को अपनी प्रेमिका 
सुवासनी से तुम्हारे अनुचित सम्बन्ध का विश्वास हो गया है। 
अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा। आओऔर इस तरह मगध 
लौटने की इच्छा बहुत समय के लए मन से निकालने पर राक्षस 
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के विचश कर लेता है। अपने कथन की पुष्टि के लिए एक दिन 
अपने ही सेनिक भागधों के रूप में भेज कर राक्षस के बंदी करना 
चाहता है ओर दूसरे दलत्व द्वारा उसकी रक्षा करा लेता है । राज्ञप्त 
इस अभिनय के सत्य समझ कर चाणक्य का कृतन्न होता है और 
भुला में आकर उस अपनी अंथूढठों दे देता हैं जिसकी सद्दायता 
से जाली पत्र लिख कर मगध सम्राद नंद का अमात्य राक्षस के 
विरुद्ध करने में उसे पूरी सफलता मिलती है । 

परिस्थिति का घीरता५ुबंक अध्ययन करके, परिणाम के सम्धन्ध 
में दृद दो जाना आत्मविश्वास की पराकाष्टा समझी जाती है। 
राजनीत की अनिश्चित फल वाली घटनाओं के विषय मे चाणक्य का 
आत्मविश्वास इसी सीधा तक पहुँचा हुआ है। 'सद्दानगरी कुछुमपुर का 
ब्यंस और नन्‍द की पराजय? की संभावना की शंक्रा जब अलफऊा करती 
है तब चाणक्य का निश्चित उत्तर है -अलके ! चाणक्य अपना कार्य 
अपनी बुद्धि से साथन करेगा तुम देखती भर रहो और जो में बताऊँ 
करती चज्ञो | इसी प्रकार कात्यायन से भी आत्मविश्तास भरे स्वर 
में उसमे कहा है. पढ़ तो होकर रहेगा जिसे मेंने -स्थिर कर लिया 
है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जलदू-पटल में बिजली 
के समान नाच उठती है ! फिर में क्या करूँ ? 

प्रसाद जी की एक प्रिय विशेषता यह है कि मगधकुमारी कण्याणी 
के आत्महत्या कर लेने पर निष्ठुरता की चरसावस्था रूप यद्द्‌ वाक्य -- 
' चन्द्रगुप्त! आज तुम निष्कटक हुए कहने वाले ऋर चाणक्य की 
आन्तरिक कोमलचा का पता भी दभ नाटक में दे देते हैं। तक्षशिला 
से लोटने पर मगध की पुरानी स्मृतियाँ उसके सामने नाच उठती हें। 
यवन्-सेना का प्रवम आक्रमण विफल्न करने के पश्चात्‌ कुसुमपुर 
का ध्वंस करने के लिए जब वह पुनः अपने जन्म स्थान में अवधेश 
करता है तब भी उस याद आ जाती है कि यहीं मेरे जीवन का 
प्रभात हुआ था | 

सुवासिनी उसकी बालसहचरी है। चाणक्य को सुचना भिली 
है ऊ्रि उसने बीद्धरर्भ स्वीकार कर नन्‍द की रंगशाला में प्रवेश कर 
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जया है। इसलिए सुबरासिती को देखते ही साधारण मानवी दुबंलता- 
परिचायक ज्ञोमयुक्त व्यंग्य करता है--चलो. वार वबल्ला सेनयो के 
ज्ण भी एक घर्में की आवश्यकता थी। परन्तु आगे चल कर वह 
स्य सम्दलता है। उसे ज्ञात है के पति-पत्नी भव से राक्षस- 
सुबा सेनी का प्रेम जिक सत है चुका है। अतः अपनी प्रेमिका के 
सुख-संतोष और अपनी भावी शा नव के लिए, अद्भुत सयम से 
काम करता है और सदृद राक्षत का परण करने के 'लए सुवासिनी 
को वबश करता है। बासनायुक्त मानव हृदय पर त्वागडत सयम 
की यह कतनी महत्वपूर्ण वजय हे । 

व्यक्त के कार्यों ओर विचारों की साथेकता इसी में है के पक्ष- 
चपक्ष के सभा खम्मानेत सदस्य अंततः उस्तकी प्रशवा करें! 
चाणक्य को इस तरह की सबसे अधक सफलता मेल्नती है। 
प्रगध अमात्य राक्षस उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्दी है ओर उसीने 
बार-बार चाणक्य की प्रशसा को है। मगध को बचाए रखने के 
प्जञुए यबनो को अटकाए रखने की उसकी योजना को सुनकर कल्याणी 
से राक्षेस कहता है--मं इसका मुँह भी नहीं देखना चाहता; पर 
इसकी बातें मानने के लिए चबश दो रहा हूँ। आगे चल कर 
यघन-पराजय की कहानी सुनने पर उसके मुख से स्वत! नकत् 
पड़ता है--चाणक्य, वलक्षण बुद्धे का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर 
प्रतेभा कुटराजनीति के साथ दनरात जैसे खिलवाड़ क्रिया करती 
है ।)८ » »। चाणक्य | तू धन्य है! मुझे; इष्य होती है। 

चाणक्य का दूसरा वेरोधी पवतेश्चर है जसने चन्द्रगुप्त के 
क्षत्रत्व के सम्बन्ध में शंका करके उसके त्राह्मणत्व की हँसी उड़ाई 
थी । यब्रनो द्वारा आयावते को पद॒द लत होते देख वह भी स्वीकारता 
है--ब्राह्मण, तुम्द्दारी बात सच हुई। में गवब से भूला था। तुम्हारी 
बात न मानी | अब उसी का प्रायशिचत करने जाता हूँ।>< »< »<। यह 
नुशसता की बाढ़ उतारना आप ही का काम है । 

वचपक्ष के जिन व्यक्तियों से हमारा परचय होता है उनमें, यवत्र 
सेनापते और विश्व विजेता सकरन्‍दर सुख्य हैं। दोनो ने ही .प्रख़र 
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बुद्धि चाणक्य को अशंखा करके अपनी गुणग्राहकता का परिचय 
दिया ओर अपने साथ भारत का सहृत्व बढ़ाया है । 


सिहर 


मालवगणु-सुरूय का यह कुमार साहसी, उत्साही और तनिर्भी# 
है। अध्ययन की गरभीरता अपने में लाने की वह चिंता नहीं फरता 
और स्वीकारता है कि मालवों को अरथशास्र की उतनी आवश्यकता 
नदी है जितनी अस्त्रशाक्ष की। और देश की सामयिक स्थिति की 
उसको जानकारी भी दूरदर्शिता-रहित नही है। 'तक्षशित्रा की राजनीति 
पर दृष्टि रखने? की उसे आज्ञा मित्रती है और इसका पालन यह 
स्वाभिमानी युवक बड़ी रुचि और उत्साह से करता है । यबनों से 
मिल कर देश की स्वतंत्रता सकट में डाल देने वाले तक्षशिलाधीश 
के कुचक्र से वह परिचित हो गया है और सन्पे देशभक्त की तरह 
गांधार के ' इस पतन को वह अपना अपसान ! समभता है। ' मेरा 
देश सालव ही नहीं, गांधार भी है | यद्दी कया, समग्र आर्यावर्त 
है ?-राष्ट्रीयता की भावना से ओतग्रोव उसका यह कथन कितना 
महत्वपूर्ण है | निर्मोीक यह युवक इतना है कि भावी गांधारनरेश 
आंभीक को साभ्षन पाकर भरी व्यग्य करता है -कुचक्र वे ही ऋर 
सके हैं जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी. कठोर 
दो, जे। यत्ननो की मित्रता के लिए स्वर्य बाह्वीक तक गए थे । 3८ )€ 3<। 
यवन आक्रमणकारियों के $०फल्न स्वण से जे। पुल्नकरित दो रहे दो । 
जिनका खड्ग केश ( पुष्कल्न ) स्वर्ण से भर गया है। सिकद॒र का 
दूंष आकर सूचना देता है कि देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव-नेता 
सुमते भेंट करें और मेरी जत्नयात्रा की सुविधा का प्रबन्ध करे। 
इसके उत्तर में बड़ी निर्माता से सिंदरण ऋदला देता है सिकंदर 
से मालवो की ऐसी के।ई संधि नहीं हुई है, जिससे वे इस कार्य के लिए 
बाध्य हो। हाँ, भं० करने के लिए मालव सरैब प्रस्तुद हैं; चाहे संधि- 
परिषदू में या रखभूमि में । 
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आत्मा भमान की भो इस वीर युवक में कमी नहीं है और उसे 
पूणु विश्वात है के वतम्रान के। में अपने अनुकूल बना ही लूँगा। 
साहसी बह इतना है के यवन सेनाप ते सल्यूकस के मान-चत्र कों 
चादू करते और तलवार नकालते देख स्वयं भी प्रस्तुत होकर उत्तर 
देता है--मानचत्र के अ घेकारी का निवचन खड़ग करेगा, सावधान 
हो जाओ | बीरता में यह किसी देशो-वदेशी वीर से कम नहीं है। 
मालवदुर्ग मे सेकरर के भी इपने बुरी तरह घायल क्या है और 
तिद्यालकारों का मत है के यद्दी घाव 'सेकंदर को अधामयिक मृत्यु 
का कारण हुआ | उध्तका देशभक्त थुत्रकराचत आदश है जन्मरभू मे 
के लिए यह जोवन है और श क्तेभर वह इस अनुकरणीय लक्ष्य 
की पुर्ते के लिए प्रयस्नशील रहता है 
भारतीयता की भावना इस वीर में बड़ी सशक्त है । मालवदुर्गं 
में यवन-सम्राट स्रकंदर के घायल करके भी यवन-से नेकों के आज्ञा 
देता है के इसे उठा ले जाओ | माज्ञव-से नक जब इसका वेरोध सा 
करत॑ हैं क्‍यों के 'डस नृशंस ने नेरीह जनता का अकारण वध क्रिया 
है? ओर प्र तेशोध के 'लिए उत्तजत हो जाते हैँ तब सिंदरण उन्हें 
यह कह कर शांत करता है--ठदरो, मालव-बीरो, ठहरो | यह भी 
एक प्रतेशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था; पवेतेश्चर के 
प्रते उदारता दिखाने का यह श्रत्युत्तर है। भारतीय गेरब-बृ द्व 
की दृष्टि से प्रतिशोध का यह रूप केतना महान और चमत्कार 
पूर्ण है 
व्यक्ति की परीक्षा वेपत्ते में होती है और यदि प्राण-संकट 
उपस्थित हे। जाय तब तो मनुष्य केस धातु का बना है, इसको 
परीक्षा बहुत शीघ्र द्वी हो जाती है । सिहरण के सामने भी एक बार 
यही स्थिति आती है। 'मालबदुर्ग का द्वार टूट चुका है ओर यवन- 
सेना भीतर आती है।' घिंदरण अपने चुने हुए से नेक्रों के साथ 
भीतर घेर गया है | बाहर से केसी तरद्द की सद्दायता 'मेलने की 
आशा नहीं है.। अठः निश्चित है के सभी मालवबीरो के साथ 
सिंदरण इससे बच लित नंदीं दोता | इस स्थते का सामना, करने 


( ९४४ ) 


को वह सहष तेयार हो जाता है। 'मालव के घ्यंत्त पर भायोीं का 
यश-मंदिर ऊँचा खड़ा हो सकेगा । ग्रेमिका अलफक़ा से सांत्यना रूप 
में कहे गए ये शत कितने महत्व के हैँ ! सेनिक्रों के वह उत्सादित 
करता है. ऊुछ चिन्त्रा नहीं, टह रहों। समत्य मालवे सेता में कद 
दो, सिंदरण तुम्दारे साथ मरेगा | ऐसे वीर और सादसी भारतीय 
युवक के रहते किसी भी देश की स्वतंत्रता संकट में कैसे पड़ 
सकती है ? 


क्याणी 

अ्रताद जी द्वारा चित्रित प्रधान स्त्री-पात्रों के चरित्र में सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि उनका प्रम बासना की पूति के लिए नहीं 
दोता । प्रेम की स्मृति की कसक को उन्होंने अत्यन्च आवश्यक, प्रकृति 
के नियम के रूप में देखा, परन्तु उन्‍्माद और अलाप से उसे सरददेत 
प्रथक रखा है| उनके पुरुष-पात्न वो क्या, छ्ियाँ भी आदश प्रेम दी 
रखती हैं | अपने प्रेमी के सकेत मात्र पर अपनी समस्त अमिलापाओ 
को कुचलकर समस्त आवेगो और उझद्गारो को अपनी एक मधुर 
मुस्कान से छिपाकर, ठीक वैसे ही जैसे खागर की अगाधघ गम्भीरता 
छाती मे बड़वानल छिपाये रहती है, छदवय में उठाने वाले भीषण 
अतिरिक्त ढंदो के तूफान-रूप आँसुओं के वे इस वरह' पी जाती हैं कि 
पाठक आश्वय-चकित और प्रभादित होकर उसके मुख की ओर न 
देखकर उनके श्रीचरणों की ओर निहारने लगता है | इसका यह तात्पये 
नहीं कि व अपने सुन्दर मनो राज्यो में बिचरण करती ही नद्दी अथवा 
भविष्य 'के सुन्दर सुख-रवष्न नहीं देखतीं, वरन्‌ यह है कि यह सब 
द्वोते हुए भी अवसर पड़ने पर स्वय ही हँलते-हँघते वे अपनी लालसाओ 
को मसल देती हैें। एक शब्द में, उन्नहा प्रेम संयतत और अत्यन्त 
त्यागपू्ध होता है। अतोत की मधुर स्थति उनके हृदय में गुदगुदी 
खबरशथ किया फरती है, पर उसके वशीभत हो वे आत्मविस्टत नहीं 
हो जाती) थदी उनके चरित्र की निशेषता है । 
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कल्याणी का स्थान भी प्रसाद जी अच्नत ऐसी प्रेमिकाओं में दे 
यद्य पे प्रसाद जी ने नाटक की संकेतात्मक शेली के कारण चद्रगुप्त 
और उसके प्रेम की स्पष्ट व्याख्या नहीं की तथाप यह मानना होगा 
के उसके चरित्र का वेकास अत्यंत मनोदेज्ञा नक ओर स्वाभावक 
ढंग से हुआ है। साथ ही, हम यह भी कह सकते हैं के उसका च रेत्र 
आदर्श बनाने की ओर प्रसाद, जी का उतना स्यान् अथवा प्रयास 
नहीं है जतना उसकी प्रकृ ते को स्वाभाविक दुबलता से हमें परिचित 
कराने की ओर । 
कल्याणी मगध के दुराचारी राजा की सरल विचार वाली कन्या 
है । उसका हमसे परेचय नाटककार मे उस समय कराया है जब 
मगध के कुछ त्रह्मचारी अपने शासक के अत्याचारों की निंदा, करते 
हुए जा रहे हैं । उनके सुख से अपने पेता की नेंदा सुनकर एक ओर 
तो वह अत्यन्त भोलेपन से यह कहती है, ' में देखती हूँ के महाराज 
से कोई स्नेह नहीं करता,' और दूसरी ओर से विरक्त होकर अथवा 
प्रसाद! जी के व्यक्तिगत दार्शनिक वेचारो से प्रभावित होकर प्रश्न' 
रूप मे उसके मुख से निकल पड़ता है, 'इतना कदर्थेत राजपद्‌ (-- 
जसे साधारण नागरिक भी घुणा को हृष्ठे से देखता है--कितने 
मूल्य का है ?' ' ४ 
उक्त वाक्‍्यों के कहलाने' का उद्देश्य कल्याणी के चैचारों से हमें 
परेचित कराना मात्र है। इसी प्रकार आगे भी जब कल्याणी को 
नीच जाति के-दुराचारी राजा की कन्या समझकर पञ्ञाब ,का राजा 
पर्वतेश्वर उससे बवाह करने का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करता तब 
भी आवेश में, आकर वह कहने लगती है-- पिता जी में पर्वेतेश्वर के 
गे की परीक्षा लगी । मै दुघल-कल्या हूँ ९ उस क्षत्रिय को यह देखा 
देगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं । सेनापते 
को आज्ञा दीजिये के आसन गांधार-युद्ध में मगध की एक सेना 
स्रवश्य जाय और में स्वयं उसका संचालन करूंगी । पराजित 
पर्वतेश्वर को सद्दायता देकर उसे नीचा दिखाऊँगी |? कल्याणी के 
इस आवेशप्‌र्ण उद्गार से हमें चकित न होना चादिये। यह .उद्गार 
प्र० ती० ना०--१० 
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ऐसी कोमल और सरल स्वभाव की थुष॑ती के ही हैं जो मदारी को 
साँप का खेल दिखाते देखकर ही भोलेभाव से कह उठ्ती है 
'बड़ा कोतुक है महाराज | इस चाभों को ये लोग किस प्रकार पशे में 
कर लेते हैं ।? बात यह है कि भारतीय नारी का हृदय कुछुम से भी 
कोमल दोता है और पत्थर पे भी कठोर, यों वह सदैव भोणी भाली 
है, सरंज्ञ हृ<थ है ओर छुल्न-प्रपंच से अनभिज्ष है, पर यदि अवसर 
अआा पड़ता है तब वह अपने हाथ से दी अपने पति और पुत्र तक के 
अपभान का बदला लेने क लिए, आत्मगौरव और सम्मान की रक्त 
तथा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, स्वयं ही जीवच-दांबंध- 
बविच्छेद करने को कटिवद्ध हो जाती है । मध्यकालीन भारत के 
इतिहास में ऐसी अनेकानेक स्षियों के बलिदान के गौरवपूर्ण और 
अमर वर्शन मिलते हैं| राजस्थान के इतिहासकार टाड साइब ऐस 
स्री-चरित्रों से बड़ दी प्रभाषत हुए थे। कल्याणी का उक्त उद्धार 
पहुप रा श्रेणी का है. परन्तु. उसमें स्वाभाविकता अधिक है, 
आदशें और अपमान का ध्यान फंस । इसीलिए वह पक्‍पेश्वर 'के 
पास युद्धस्थल में ५ुँचकर भी निराश होकर लोट आपी है. । संभष 
है, उक्षके चरित्र से स+्पन्ध रखने वाली यह घटना ई/७ पाठकों को 
जटिल और विषम जान पड़ेगी । 

फंण्याणी चन्द्रभुप्त से प्रेम करती है। भ्रभघ के भोग सख्ेनापति 
के जिस धुत के साथ उसने अपनी बाल्याबस्था के बहुत से दिन 
बिताये थे, वयरक द्ोने पर उसी अन्द्रगुप्त से प्रेम द्वो जाना स्वाभाविक 
ही है । जब चन्द्रभुप्त लगभग पाँच वर्ष के लिए तजाशिजा में 
विद्याध्ययन करने ज्ञाता है तष कल्याणी उसकी मधुर सथवति को क्लेकर 
सुनहल स्वप्न देखा करती है और एक दिन चन्द्रगुप्त के आने १९ 
तथा उसके मुँह से यह शब्द छुपकर कि, 'देषि, पण्शिला में पाँच 
जर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। 
निन्हें किशोर छोड़ कर गया था अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। में अपने 
कई सहचरों को भी न पहचान सका ।? कल्याणी अत्यंत उत्सुकता 
से पूछती है. परन्तु मुझे आशा थी कि तुम छके न भूल जाओगे | 
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नाटककार ने कल्याणी के इस उद्‌गार का चन्द्रगुप्त से कोई 
उत्तर नहीं दिलाया | पर कल्याणी का आशय पूरा हो जाता है; वह 
चन्द्रगुप्त को अपने विचारों से अबगत करा देती है | वह अपनी 
प्रीत गुप्त रखना चाहती हो सो बात भी नहीं है । दरबार मे जब 
उसका पता चन्द्रगुप्त से नाराज़ होता है तब उसकी रक्षा के लिए 
उसी का पक्ष लेकर वह अपने पिता से अनुरोध करती है--पताजी, 
चन्द्रगुप्त पर ही दया कीजिए | एक बात उस्तकी भी मान लीजिये। 
इसी प्रकार युद्धक्षेत्र मं जब वह पचतेश्वर को नीचा दिखाने के 'लिए 
जाती है ओर वह चन्द्रशुप्त उसको देखकर कहता है.--राजकुमारी 
का युद्धक्षेत्र म आना अनोखी बात है | तब कल्याणी रपष्ट कह 
देती है--क्रेवल तुम्हें देखने के लए , में जानती थी ऊक्रि तुम युद्ध में 
अवश्य सम्मिलित होगे। 

अपने प्रेम को व्यक्त करने के ज्ञिए कल्याणी ने ऊपर जो वाक्य 
कहे हैं उनमें मानव जीवन की प्रकृति का एक रहस्य निहित है । प्रीति 
करने वाला सदेव यही चाहता है के केसी प्रकार अपनी प्रीति का 
अपने श्रेय व्यक्ति को प रचय दे दू साथ ही वह यह भी जानना 
चाहती है कि उसका प्रेय वय क्ते उससे ग्रेम करता हैया नहीं ) पहली 
बात अर्थात्‌ अपनी प्रीति को संकेतो, काया, व्यापारों अथवा बचनँ 
द्वारा व्यक्त करना तो मनुष्य मात्र के अधिकार में रहता है, पर प्रिय 
व्यक्ति उससे प्रेम करता है या नदीं, यह जानना ओर यदि वह प्रेस 
नहीं करता तो उसके हृदय मे अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करना, सर्वेथा 
उसके अधिकार की बात नहीं होती | कल्याणी भी पहला काये कर 
लेती है पर उसे यह ज्ञात नहीं हो पाता के चन्द्रगुप्त भी उससे 
प्रेम करता है या नहीं | इस प्रकार की अनभिज्ञता की दशा मे प्रायः 
दो बाते हुआ करती हैं | यदि प्रेम करने वाला सच्चा प्रेम नही करता 
अथवा उसमें थैये नहीं होता तब बह अपने प्रेय व्यक्ति से अपने 
प्रेम का प्रत्युत्तर न पाकर या तो बेचेन हो जाता है या अपने जीवन 
से नराश। इसके बपरीत, यदि उसका प्रेम सच्चा दो तो वह प्रेमी 
व्यक्ति के प्रेम का परिचय पाने को उत्सुक तो थोड़ा-बहुत रहता है 


हे 
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५९ यदि उसका कोई चिन्ह नहीं पता, तब भी बेचेन अथवा निराश 
नहीं होता; प्रत्युत उसका ग्रेम नित्यप्रति दृढ़ होता जाता है। कल्बाणी 
का प्रेम प्राय: ऐसा ही है। बहुत समय तक उसको चन्द्रशुप्त के श्रम 
का स्पष्ट परिचय नही मिलता । इस पर भी न तो कल्याणी अधीर 
होती है और न निराश | अन्त मे उत्तकी अभिल्ाषा पूर्ण होती है। 
चन्द्रशुप्त उसके सामने अपनी परिस्थिति स्पष्ट कर देता है । कल्याणी 
कहती है 'मुझे भ्रम द्वो रहा है कि तुम्दारे निर्वा8(3न के भीषरी 
कारणों में एक में भी हूँ । 


चन्द्रगुप्त परन्तु राजकुमारी, सेरा हृदय देश की दुद्शा से 
ज्थाकुल है । इस ज्वाला में स्द॑तिलता मुरभा गयी है । 

फलण्याणी चअन्द्रगुप्त ! 

चन्द्रगुप्त राजकुमारी |! समय नहीं । 

इस वार्तालाप से चन्द्रभुप्त के विषय में उसकी परिस्थिति साफ 
दो जाती है कि चन्द्रगुप्त उससे प्रेम अवश्य करता है पर देश की 
राजनीतिक ऋमटों से बह इतना व्यस्त है कि उस ओर ध्यान देने को 
उसके पास समय नहीं | दूसरो ओर परवृ॑तेश्वर से भी वह अपने 
अपमान का बदणा नहीं ले पाती | फल्नतः वह कुछ किंकतण्यविभूढ सी 
हो जाती है ओर चाणक्य से जाकर कद्दती है -आये, अब अुमे 
लौटने की आज्ञा दीजिये। 

चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त से क्या कह दिया जाय ९ 

कण्याणी में नहीं जानती | 

चाणक्य परन्तु राजकुमारी, उघका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्त 
हो जायगा। पह बिना पंरतवार की नौका के सहश इधर-उधर 
बहंगा । 

कल्याणी आये, में इन बातो को नहीं सुनना चाहती, +थोकि 
समय ने मुझे; अप्यवस्थित बना दिया है। 

इसके पत्चात केबल एक बार कल्याणी के दर्शन ओर दोते 
हैं। बह मगधघ के राजकीय उपवन से ४प रही है | उसक्रा पिता ननन्‍द 
मारा जा चुका है और सगध चन्द्रशुप्व के अधिकार में है।अपने दी 
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उपबन में दंदेनी कल्याणी यह सोचती टहल रही है-नं वद्दी तो 
हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था , बड़ा शरोर 
है, वही रूप है, वही हृदय है, पर ऊन गया अधिकार ओर मनुष्य 
का मानदण्ड ऐश्चये | अब जीवन लड्जा की रंगभू-में बन रहा है । 
इसी समय वह पर्व॑तेश्वर आ जाता है । मद्यः की दशा में 
उसका अपमान करना चाहता है। अपनी लाज बचाने के लिए छुरा 
निकाल वह उसका वध करती है। चीत्कार सुनकर चन्द्रगुप्त प्रवेश 
करता और आते ही आश्चर्य से पूछता है--ऋल्याणी ! कल्याणी - 
यह क्‍या ! 
कल्याणी--वही जो द्दोना था। चन्द्रगुप्त ! यह पशु मेरा अपमान 
करना चाहता था । 
इस प क्ते में बोलते हुए कल्याणी के हृदय फो देखिये । बार बार 
अपने प्रयत्न में असफल्न कुमारी-हृदय अपने पिता को, अपने पिता के 
राज्य को, सांसारिक सम्पत्ति--सम्बन्धी अपने समस्त वैभव को खोकर 
एकांत में कुछ देर रोने के लए आता है ओर बहाँ भी उसका अपमान 
होता है।. ठीक ऐसे दही समय यदि बढ चन्द्रगुप्त को-उसी चन्द्रगुप्त के 
जिसके मुखचन्द्र की ओर जीवन भर वह टकटकी लगाये देखता रही, 
उसी अयवर को जो उसका एक मात्र अवलम्बन था, सवस्त्र था, पाकर 
जितना आवेग, वेषाद और अधीरता से लड़ता हुआ प्रेम उसके 
हृदय में उमड़ा होगा, वह सब कल्याणी के “चन्द्रगुप !' सब्रोधन से 
स्पष्ट है । परन्तु उद्वेग समाप्त नहीं होता और कल्याणी कद्दने लगती 
है-मुझे। अष्ट करके, अपनी सगेनी बनाकर (यह पशु-पव तेश्वर) 
पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था। परन्ठु मौये ! कल्याणी 
ने वरण किया था केवल एक पुरुष को--बह था चन्द्रगुप्त 
चन्द्र०--क्या यह सच है, कल्याणी 
कल्याणी--ह*, यद्द सच है | परन्तु तुम भेरे पिता के विरोधी 
हुए इस लेए उस प्रणय को, प्रेम-पीड़ा को, मे पैरो से कुचल कर, दबा 
कर, खड़ी रद्दी | अब मेरे लिए कुछ भी अवशष्ट नहीं रहा। 


( १५० ) 


हृदथ का यवूला वहीं बैठ गया और चुप द्वोक< कल्याणी ने 
अचानक छुरी मार कर आत्मद्त्या कर ली । 

यही प्रसाद-चित्रित कल्याणी का चरित्र है । उसके चरित्र की 
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जिस चन्द्रगुप्त के पीछे वह जीवच 
९ भ्रटकती रही, जिसे प्राप्त करने का जीवन भर प्रयत्न करती रही, 
डसी को पाकर उसने अपने पिता की समता के पीछे 8%रा दिया। 
बहुत ७७ ऐसा द्वी चरित्र प्रसाद ज्ञी की 'आऊाशदीप' शीपंक कहानी 
की पात्री चंपा का भी है। परन्तु दोनों में साम्य द्वोते हुर भी कल्थाणी 
का चरित्र विशेष महत्व का है | व तो जिस प्रेमांकुर को जीव॑न 
भर हृदय के रक्त से सीच॑ती रही है उस्तो के फुज्नने पर मुंह मोड़ 
लेती है। प्रेम प्रायः सभी नाटककारों के वर्शन का झुझय विषय रहा 
है परन्तु ऐसा चरित्र शायद दी दूसरा मिले। कल्याणी के चरित्र में 
दुबलताएँ हैं, पर उन्हीं के कारण वह हमारी सह्ानुभूचि की पात्री 
घन रूफो है । 


अलका 


ऐतिहासिक नाटको में यद्यपि लेखक को देशकाल की परिस्थिति 
का ध्यान रखना पड़ता है तथापि नाटक को विशेष रोचक बनाने के 
लिए नाटककार को इतनी स्वतंत्रता भी रहती है. और यह पांछनीय 
भी है; कि वह अपनी रुचि के अनुसार कुछ ऐसे पात्रों की सृष्टि 
करे जिनके द्वारा अपने सिद्धांतोी, उद्देश्यों ओर आदर्शों को पाठकों 
के सामने रखने का अवसर उसे प्राप्त दो सके । अलका की रूष्टि प्रस्तुत 
नाटक में श्रसाद जी ने इसी उद्देय से की है।यह तच्षशिन्ला की 
राजकुमारी है | इतिहास के आधार ५९ उसके अस्तित्व-अनस्तित्व 
के विवाद में पड़ना तो -्यर्थ है; परन्तु इतना निश्चित है कि इस देश- 
प्रेमिका का अनुकरण करना जीवनोदश्य बना कर भारतीय थुवतियाँ 
भी अपने देश में जागृति कर सकती हैं । 

प्रथम दृश्य में अलका दयालु और गुणज्ञ नवथुचवी के रूप में 
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सामने आती है । सिंहरण की निर्भकता से वशेष प्रभावेत हो 
अभीक को रोक कर वह कहती है--'भाई . इस वन्य 'नेमीर के 
समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना वेग है! यह अवज्ञा भी 
स्पदणीय है; जाने दो! और अपमान, विरस्कार ओऔर क्रोध से 
पागल भाई को पहुँचा कर सिंहरण से वह स्पष्ट कह देती है--में 
तुम्हारी सुख-शां ते के लिए चिंतित हूँ। 

सहरण के प्रति व्यक्त किए गए अलका के दक्त दोनों उद््‌गारों से 
एक बात यह ज्ञात होती है के वह' एक साधारण युवत्ती है जो किसी 
सुन्दर, हृष्पपुष्ट नवयुवक के स्वामिमान आर आत्मगरव-संबंधी 
सनर्भीफऊ भावों का आदर करती है। साधारण युवती' उसे इसलिए 
कहना चाहए के समादर की यह सहज दूत समान 'रूप से सबके 
मन में उत्पन्न होटी है।इस भावषोदय के पश्चात्‌ साधारण आर 
आदर्श युवती का अंतर समम्क में आता है। यदि धुवक की सुन्दरता, 
सर्म-कता, योग्यता ओर स्वास्थ्य आ दि पर मुग्ध होकर नेजी वासना 
की पूर्ति की वह आशा करती है तो उसे साधारण युवती ही सममका 
जायगा । इसके विपरीत, यदें वह इन गुणों पर इस कारण मुग्ध 
हुई है के इनका आदर करना सामाजिक कर्तव्य है, मनुष्यता के 
नाते धर्म है, उचका अनुकरण करना उन्नत-पथ पर अग्रप्तर होना 
है, तो हम युवती के विचारों की सहायता करेंगे । रवकतंव्यपालन कर 
सकने पर उसे बधाई देंगे। 

प्रसादजी ने अलका को इसी दूसरे प्रकार की आदर्श युवती 
बनाया है | बीर युवक सिंहरण की 'नेर्भीकता ओर. स्वातंत्र्य श्रयता 
का वह आदर करती है और उसके देश-पैम सम्बन्धी विचारों से 
प्रभावित होकर स्वदेश-रक्षा के लिए स्वयं कटेबद्ध हो जाती है। उसे 
यह जानकर बढ़ा ढुख होता है के उसका भाई चेदेशयों से घन 
ज्ञेकर देश के शत्रु का निद्यकम कर रहा है और तब अलका सिंहरण 
को उत्सादिव करती हुई स्वयं प्रतिज्ञा करती है--जिस देश मे ऐसे 
वीर युवक हो, उसका पतन असंभव है| मालव वीर, तुम्दारे मनोबल 
में स्वतंत्रता है, तुम्द्दारो दृढ़ भुज्ञाओं में आयववत्त के रक्षण की शक्ति 
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है, तुम्द सुशुक्षित रहना दी चादि७। मैं भी आर्थावर्त की बालिका 
हूँ। आंभीक को में शक्ति भर पतन से रोगी । 
यहीं से अलका का काय आरंभ होता है । स्वदेशीय शत्रुओं 
का सद्दायक उसी का भाई है, इस कल्नंक का प्रायश्वित करने के 
लिए एक दिन राज्य के सुब्रों पर, संसार के वैभव पर लात मारकर 
« उचरापथ की यह जदमी ! कर्त्य के पालन के आवेश में अनन्त 
पथ पर! चल ऐपवी है। कारण पूछने पर स्वाभिमान भरा उसका 
उच्तर है यवनों के हाथ स्वाधीनता बेंच कर उनके दान से जीने की 
शक्ति मुझ में नही । 
अलका के भुख स इतना कहलो कर प्रसादज्ञी का एक उद्द श्य 
पूरा हो जाता है। वे यह बता देते हैं कि भारतीय थुषतियो से देश 
के लिए कथा आशा की जा सकती है और इसके लिए उन्हे 
किपना बड़ा त्याग करना होगा। अल्का ने पिता को छोडा, भाई को 
थोड़ा राज्य और वैभव छोड़ा; देशीय स्वतंत्रता क लिए होने 
नाल यज्ञ में उसने अपने समस्त सुखों की आहुति दे दी। इपने 
बढ़े ओर महत्वपू् व्थाग की आवश्यकता भी है । जितना भद्दान्‌ 
4 होगा, बलि भी उतनी ही महत्व की चाहिए और ऐसी ही 
आहुति देने के लिए देश की स्वाधीनता चाहने वाली भारतीय कुल 
देवियों को तैयार होना द्वोगा । उनके रणचंडो बनने ५९ ही देश 
स्वतंत्र दो सकेगा | अलका की तरह आर्य-पताका हाथ में लिए 
जब वे चारो तरफ गाती फिरंगी 
हिसाद्वि तुभ ख्ूग से 
प्रशुद्ध शर भारती, 
स्वयं प्रभा-समुज्ज्चला 
स्वतंत्रता पुकारती - 
अमर्त्य बीर पुत्र हो, बढ़प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुण्थ-पथ है. बढ़े चलो, चढ़े चलो । 
अस्ंर्यथ कीति-राशियाँ, 
विकोर्ण दि्थदाह-सी, 
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सपूत माठ्रूमि के 
रुफो न शूर खसाहसी! 
अराति सैन्‍्य-सिंधु मे सुवाडबाग्नि से जलो, 
प्रबीर हो, जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
तब देश को स्वतंत्र दोते देर न लगेगी, इसे पूर्णतया निश्वय सममिए। 
एक बात और है । प्रसादजी ने अलका के हाथ में आय-पताका 
उद्देश्य-बेशेष से ही दी है। फ़ांस की देव। जान आव आक की भरते 
जब भारतीय देवियो के द्ाथ मे पताका होगी, तब कददँ तक आँभीक 
डैसे विलासी युवक शर्म न खायेंगे। अलका की तरह जब वे 
पुकार कर कहेंगे--वीर नागरिकों . देश पदद्लित दो रहा है ओर 
तुम वेलासिता में फँस रहे दो ! कया यही माठ्भू भे के श्रते तुम्हारा 
कर्तव्य है ? तब कया हमारे युवक अपने को सम्दाल सकेंगे ? नाटक 
मे भी तो अलका को उत्तेजना फेज्नाते देख कर आंभीक प्रभावित 
होता है । चाणक्य से उसकी बातचीत झुनिए-- 
आंभीक--यह अलका है ! तक्षशला में ( उक्त गीतगाकर ) 
उत्तेजना फैलाती हुई यद्द अलका ! ० 
चाणक्य -हाँ आंभीक ! तुम उसे बंदी बनाश्रो, मेह बन्द करो। 
आँधीक--( कुछ सोच कर ) असमभव : में भी साम्राज्य मे 
सम्मिलित दोऊेगा। 
चाणक्य--यह में कैसे कहूँ ! मेरी लक्ष्मी अलका ने आये गौरव 
के लिये क्‍या क्‍या क% नहीं उठाए ? वह भी तो इसी वंश की बालिका 
है ! फिर तुम तो पुरुष हो, तुम्हीं सोच देखो ! 
आंभीक--व्यर्थ का अभिमान सुके अब देश के कल्याण मे 
बाधक न सिद्ध करेगा । आय चाणक्य, में आय सम्राट से बाहर 
नहीं हूँ। हर 
देश प्रेमका अलका के देश-प्रेम से प्रभावत आंभीक के हृदय 
मे उठा हुआ उक्त उद्गार च्ञणिकर नहीं है। विगत युद्ध मे यवनो का 
खाथ देने वाला आंभीक--इस बार सचेत है, (वे कमे पर उसे खेद है, 


( १५७ ) 


सलानि है और उसी आवेश में आगे बढ़ कर वह अलका से कदता 
है बहन, तू छोटी है, ५९ मेरी अछ्ा का आधार है। में भूल करता 
था षहन | तक्षशिला के लिए अलफ़ा पर्याप्त है; आंभीक की 
आवश्यकता नथी। में देश-दोदी हूँ, नीच हूँ त्‌! ने तो मगध के राजवंश 
का मुख उज्ज्वल किया है। राज्यासन के योग्य तू दी है । 


नाटककार की यही अभिलाषधा थी और हमें हे है कि वह 
नाटक में पृर्ण होती । अब प्रश्न यह है कि क्‍या इससे देश की 
वतमान परिस्थिति को स+्दालने के लिए कुछ उत्तेजना मिलती है ? 
अब कल्पना के लोक मे विचरण करने वाले हमारे बिलासी युवक 
अपन भावी जीवन के लिए कुछ अंश समझ सकंगे अथवा प्रसादजी 
का उक्त चित्र केवल काल्पनिक है और अल्ञका कवि-प्रसाद के 
कल्पनाणीक में विहार करने वाली कोई दिव्य बालिका? इन प्रश्नों 
के उत्तर में कुछ कहना नहीं है। मारताय इतिहान के विद्यार्थियों 
ने ऐसी अनेक कोमल कलेवरा कामिनियों के दिव्य चरित्र और 
अलौकिक कामो पर हमे विश्वास न होता हो तब तो बात दूसरी है; 
५९ यदि हम उनके कार्यों को गये की दृष्टि से देखते हैं, अपन गौरव 
को चीज्ञ सममभते हैँ तो हमे प्रशाइज्ञी का कृतज्ञ होना चाहिये कि 
उन्होंने हमारा एक खोया हुआ रल्न ढूँढ +९ हमे पुन. प्रदान 


फिथा है और सो भी ऐसे अवसर पर जब हमें उसकी अत्यन्त 
आानरयकता है । 


अज्का में और भी शुश्ष हैं। वह बुद्धिमती है, आत्माभिमानिनी 
है, सरछ। और निष्कपट प्रमिका है, विनोदिनी और सहास बालिका 
है। उसका प्रत्थंक कार देशोन्नति से सम्बन्ध रबता है और साहस 
के रंग में रेंगा पाकर उसका जीवन सार्थक हो ज्ञाता है। परन्तु 
सबसे महत्वपूण है उसका वह संदेश जो उसमे भाई आंभीक को 
दिया है राज्य किसी का नहीं है; सुशासन का है। जन्मभूमि के 
भको में आज जागरण है | देखते नहीं, प्राच्य में सुयोदिय हुआ है। 
स्वयं सश्ाद्‌ चंद्रशुप्त तक इस सहान्‌ आये आम्राज्य के सेवक हैं। 


( १०५ ' 


स्वतंत्रता के युद्ध में सैनेक और सेनापति का भेद नहीं। जिसकी 
खड़्ग-प्रभा में वेज्ञय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है। उसी की 
पूजा होगी। भाई, तक्ष शिला तेरी नहीं और हमारी भी नहीं तक्ष शला 
आर्य बर्त का एक भूभाग है; वह आयबत की होकर रहे इसके 
लिये मर मिटो | फिर इसके कणो में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। 
मेरे पिता स्वर्ग में इन्द्र से प्रतर्पध करेंगे । वह अप्सराएँ विज्य- 
माल लेकर खड़ी होंगी, सूर्य-मंडल मार्ग देखेगा और उज्ज्वल आलोक 
में मण्डित होकर गांवार का राजकुल अमर हो जायगा। 

अलका के इस महत्व (रण संदेश के सम्बन्ध मे चाणक्य के स्वर 
में स्वर मिला कर हस भी ' साधु, अलके साधु |? कहना ही यथेष्ट 
सममते हैं । 


एजाएॉरपे 9९ परिड्शरशबष 5ैए५ा छिम्द्षमत 8६ ६68 सिब्षएाएएव ?7888, 49080 


